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५; को सहमति हो । 


~~~ ~ ~~~ 
{ नोट--यह आवश्यक नहीं कि लेखकों के विचासौ से संध भ ~ 


धन्यवाद. एवं श्राभार ` 


बीकानेर के इतिहास का स्वुणिम पृष्ठ-है -पदःफरबरी १६६२ 
का;दिन, जब २१ मुमुक्षु आत्माओं ने चायं श्री- -नानेश की-नेश्राय 
मे भागवती दीक्षा भ्रंगीकार की । अणुत्रत की-.-.पगडंडी; चोड उन्होने 
महात्रतों का राजमार्गं श्रपनाया ओर -जिनश्चासन-की `सेवा,-्रभावना 
हेतु स्वयं को समपित कर दिया । आत्मोन्नति के. प्रशस्त मागे में श्रग्र- 
सर होकर इन भव्य दीक्षाधियों ने स्व-पर कल्याण का- पथ -चुनाहै 
उन्हे वन्दन, अभिवन्दन । 


इसी उपलक्ष्य मेँ प्रकाशित श्रमणोपासक का यह्‌ शीक्षा विशे. 
घांक पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत है । 'दीक्षा के“ विभिन्न आयामो एवं 
सेढान्तिक-शास्त्रीय-व्यावहारिक पक्षों पर लेख, संस्मरण आदि सम- 
न्वित सामग्री से यह प्र॑क संग्रहणीय बन गया है । पणं प्रयत्न किया 
गया है कि सभी "खष्ट्यिों से यह्‌ ` प्र॑कं उपयोगी एवं मननीय बने । 
इस दिशा मेँ सम्पादक मण्डल के अथक परिश्रम को सार्थकता प्राप्त 
हई है एवं ` एतदर्थं धन्यवाद ज्ञापित करना मात्र प्यप्ति नहीं है । भ्रन्य 
सहयोगी विदधान लेखकों सहित .सव श्री उदय नागोरी, जानकी नारायण 
श्रीमोली, प्रो. सतीश मेहता एवं नानालाल जी पीतलिया (कार्यालय 
सचिव) का विशेष" सहयोग मिला है उसके प्रतिभय आभारी हूः । दीक्षार्थी 
परिचय, ' साक्चात्कार, `ग्राचायं~त्रय-के दीक्षा सम्बन्धी विचार एवं अन्यं 
पठनीय सामग्री जुटाने में इनका उत्लेखनीय योगदान रहा है । 


श्री जैन श्रां प्रेषके व्यवस्था प्रभारी, श्री राजेन्द्र रामपुरिया, 
कर्मचारियों एवं कम्पोजिट्यो ने इसके मुद्रण मे अहनिश् कार्यं कियाद 
तदर्थं वे प्रशंसा केपात्र हैँ । संक्षेप में इस विशेषांक .को मूर्तं रूप देनेमें 
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न सभाभियों के प्रति म आभारी हूं । 
आशा है यह विशेषांक मागेदशेक, उपयोगी एवं प्रेरक सिद्ध 
होगा । । त 
वीकानेर । । -चम्पालाल गा 
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आगम-वाणी ` 


जेय क्ते पिए भोए, | 
लद्धे वि पिद्वि-कुन्वई । ~ 
साहीणे चयडइ भोए, - - 


श्रीमती शान्तादेवी मेहता,रतलाम से ह चाइत्ति वृच्चई ।! 
ठा श्रीमती रत्ना ग्रोस्तवाल, ध व्रा 
६ सजनांदगांव । वही सच्चा त्यागी कटंलाता है 


‰? समता युवा संघ, श्रष्यक्षमं्री | जो श्रपने को श्रिय ओौर कान्त लगने 
श्री उमरावसिह ओस्तवाल,वम्बई | वाले मनोहर भोग प्राप्त होने परभी. 
शरी सुरेन्द्र कुमार दस्ताणी, बम्बई | स्वाघीनतापूर्वेक उनको पीठे, दिला. 
समता वालक मण्डली.श्रध्यक्षंच्नी| देता है, श्र्थात्‌ सव भ च 
श्री गुलाव चौपड़ा, वालेसरसता | भोगों को त्याग देता है । 

4 श्री गिरीश लोढा, रतलाम - -दशव 





संयम-पथ के पथिको का हादिक प्रभिनंदन 


आज चारों ओर भौतिक सुख-सुविधाभ्रों का दौर है । प्रत्येक | 
द्यक्ति इन्दरिय-सुख. की होड-में बेतहाशा भाग रहा है । येन, केन, प्रका- 
रेख धन-सम्पत्ति इकटी करने मे लगा दै 1 इसी आपाधापी ग्रौर दौड 
धृप मेँ हीरे के समान यह न्रमूल्य मनुष्य जीवन कौड़ी के बदले नष्ट 
हो रहा है । पर यह आत्मबोध बिरलों-कोदही दहो पाता है । 

भगवान महावीर ने इस संसार मे चार बाते दुर्लभ बताई, 
मनुष्य जीवन, धृम-भ्रवण, श्रद्धा. ग्रौर संयम में पराक्रम । आकृति के 
ल्पे तो श्राज मनुष्यों की कोई कमी नही है । बदृती हुई जनसंख्या 
ते आज अर्थशास्त्रं मरौर समाजशास्त्र बड़े चिन्तित भ्रौर आतंकित ह । 
प्र प्रकृति से मनुष्य बहुत कम दिखाई देते है । श्रधिकांश मनुष्य तो 
खाने-पीने श्रौर मौज-मस्ती में ही श्रपना जीवनं बीता देते है । एेसाः 
जीवन पशु जीवन है । पशु ओर मनूष्य म मौलिक अन्तर आत्म-वोध 
का रहै, धर्म-जागृति का है । जब इन्द्रियां बहिर्जंगत से अन्तजेगत की 
शरोर मुडती है तब नई रप्टि विकसित होती है, तथ जीवन खाने के 
लिए नहीं वरन्‌ खाना जीवन के लिए होता है । एेसा होने पर धम॑- 
श्रवश्‌, शास्त्र अभ्यास श्रर स्वाध्याय की शरोर प्रवृत्ति होने लगती है 1 
पदार्थ ज्ञान से श्रात्मन्ञान की श्नौर बुद्धि चलती है 1. धीरे-धीरे श्रद्धा 
पुष्ट होती है प्रर ज्ञान ःप्रज्ञा मे बदलता है । तव लगता है कि इन्द्रिय 
याश्रित सुख वारतविक सुख नही है । जो सुख दिखाई देता हं वह्‌ सुख 
क्षणिक है, नीरसता मे बदलता है, थकन पैदा करता है ओर्‌ प्रन्ततः 
दुःख में परिणत होता-है । सच्चा ग्रीर वास्तविक सुख वस्तुनिष्ठ नही,. 
ग्रात्मनिष्ठ है । वहः भोग में नहीं.त्याग महै 1 स्रावश्यकता-वढ़ने मे नही, 
दच्छाओ को नियंत्रित करते मे है । प्राणीमाच्र के प्रति मेत्रीभाव जगाने 
मेहः) पेसाःब्रोव होने पर सांसारिकता टन लगती है । क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदिं कषाय .मन्द पड़ने लगते है तथा संयम कौ ओर परा- 
क्रम करते का भाव जागृत होता है । दीक्षा ्र॑गीकार करने -की यही 
पृष्ठभूमि है, भाव भूमि हे । । न 
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दीक्षा एक प्रकार का नवीन संस्कार है, नया जन्म है । अन्ध 
कारसे प्रकाश की श्रोर बढ़ना है, असत्यसेसत्यकौओर गसन करना 
दै, भ्रशुभसे शुम में प्रवृत्ति करना है । यह्‌ माच वेश परिवर्तन नही, 
वुत्ति परिवतेन है, एक प्रकार की भ्रन्तेयात्रा है । दीक्षा का अथं है-- 
सही दिका का बोध हो जाना श्रौर उस श्रौर दक्षतापूवक बढ़ना । यह्‌ 
बोध वहत विरल है । पुवं संस्कारो ग्रौर पुण्यो के उदय से, सन्त महा- 
त्मा्रों के सत्संग से, शुभ चिन्तन मौर स्वाध्याय-मननसे, सरल 
परिणामों से यह्‌ सम्भव होताहै । सद्गुरु का इसमे बडा योगदान 
रहता है 1 
इस इष्टि से समता विभूति, समीक्षण व्यानयोगी, चारि्- 
चूडामणि, पूज्य प्राचा श्री नानेश वतमान युग के विचक्षण सद्गुर है । 
उन्होने अपने व्यक्तित्व श्रौर संयम-साधना के प्र॑भाव से भौतिकता के 
भ्रवाह्‌ मे बहते हुए युवामानस को नई च्ष्टि जौर नया सोच प्रदान 
किया है ।' इनके आचायेकाल मे २६३ भाई-बहिनों ने भ्रव तक जैन 
भागवती दीक्षा अंगीकृत केर एक नया कीिमान स्थापित कियादहै। 
. श्राचायै नानेशकेही साक्ष्य मेँ संवत्‌ २०४० मं २५ मूमृक्षों 
ने एक साथ रतलाम मे दीक्षा अगीकृतकीथी । एके साथ इतनी 
दीक्षग्रों का ्रगीकार करना इस शती की महत्वपुणं घटना धी । इसी 
क्रम मे १६ फरवरी १६६२ को वीकानेर मे २१ मूमृक्षु ात्माओं नै 
एक साथः दीक्षा अगीकृत कर भौतिकवादी युग को अपने भ्राध्यात्मिक 
सयम-वल से फिर चृनौतीदीदहै । इन दीक्षाधियोंसमे दो माई व १६ 
चदहिनं है । । 
ये सभी सम्पच्च परिवारसे है) इन्द सव प्रकार की भौतिक 
सुख-सुविधाएं उपलब्ध थी पर इनका सन इनमे नही रमा । अखण्ड 
परानन्द कौ, खोज मे, दुःख रहित सुखे कीप्राप्ति में ये चलं पड-\ 
-आओआचा्थं तनेण ने इन्हे सम्बल दिया, जान दिया श्रौर श्रपने चरणों में 
आश्रय दिया । ये दीक्षार्थं भाई-बहन सुशिक्षित हैँ । व्यावहारिक ज्ञान 
मे भी वढे-चदे ह । इनमे. से अधिकांश मिडिल, मैट्रिक; हायर संकण्डरी 
-परीक्षाएं पास है 1 तीन बी.ए. म्रौर दयो एम.ए.) एम कोम हैँ । घा्मिक 
तत्वज्ञान गास्त्र-जध्ययन भी इनका उच्च है इनमे से कोर्ट भी श्नवोध 


५ ० दीक्षा विशेषांक 


--____-_~_~__~_~~_~~~_~~_~_~-~-~_---~--------~-_---__--_-_ 


-नही है । सव वस्यक हैँ । १६९ से लेकर २७ वषं तक की अनवस्था के 
ये सब युवापीद्ी की आध्यात्मिकता के प्रतीक ह 

इन्होने समय के प्रवाहमँन वहु कर नई दिशा की भ्नोर 
-गत्ि की है । राज का युबामानस जहां एक ओर तोड-फोड, कछीना- 
` भपटी, भय, अतिक ओर हिसक कार्यो मे लगाहुभ्रा है! वहां इन 
.युवाओं ने अपने पराक्रमं कां सही दिशा मे प्रवृत्त किया है । यह्‌ दिशा 
दै--अपने विकारो पर विजय प्रप्त करके मानव मात्र कोस्तेह के सूत्र 
मे बांधना, प्राणीमाव के प्रति ्रात्म तुल्य भाव रखना, कोई भीरेसा 
कायं नहीं करना जिससे किसी को दुःख पहुंवे । इन मुमृक्षु आत्माग्रो 
ने अपने सदुगूर भराचायं नानेश से यह्‌ प्रतिन्ना ग्रहण कीटहै कि मन 
से, वचन से ओर काया से किसी प्रकार की हिसा न वे स्वयंः करेगे, 
न दूसरों से करवा्येगे ओर न हिसा करते हुए किसी का श्रनुमोदनं 
करेगे । एेसी ही प्रतिजा इन्हीने मूठ नहीं बोलने की, चोरी नहीं करने 
की, कुशील में प्रवृत्त न होने की, किसी भी प्रकार का परिग्रहु-ममत्व 
न -रखने -की, ग्रहण की है } अब इनका जीवन विषमता से समता, 
भोय से व्याग, हिसा से ्रहिसा ओर रागसे विराग की ग्रोर उनमख 
हुश्रा है । श्रात्मकल्याा के साथ लोककल्याण इनके जीवन का लक्ष्य 
4. इन मुमुक्षु श्रात्माओं ने जो वैराग्य धारण क्रिया है, वह्‌ किसी 
विवशता या खाचारी का परिणाम नहीदहै। यहु रोपित या थोपा 
हुम्रा नहीं है । स्वतः स्पूं है, आत्म-प्रेरणा का फल है दीक्षाधारण 


करने से पूवं श्रमणाचार को इन्होने भली-भात्ति समभा है । वृद्धिके | 


स्तर पर ही नहीं, वरन्‌ प्राचरण के स्तर पर ध । जाचाय श्रौ भ्रौ 
उनके दारां निर्देशित साधु-साध्वियों के साल्लिध्य में इन्टोनि श्रमण जीवन 
का अभ्यास किया है! इनका यह्‌ ्रभ्यास-काल एके दो दिनिया | 
दो मास का नही, वरन्‌ दौ वषं से लेकर & वषे तक का रहारै। 
इस श्रम्थास-काल में दृ्टोने अपने श्रापको श्रमणाचार की .कसौटी पर 
कसा है । श्रावक-श्राविक्रा धमं का त पालन करते हुए ये शुद्ध श्रमणत्व 
की श्रोर वहेह । इन दीक्षाथियो कौ एक विशेषता यह ˆ. भीहैकि 
ये सभी बाल ब्रह्मचारी है ! इन्टोने अपनी इन्द्रियो पर विजय का सतत 
यभ्यास कियाहै। - 
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जेन दीक्षा का सहान एवं कठोर तत धारण कर इन्होने प्राज 
की तथाकथित उपभोक्ता संस्कृति को चुनौती दी है । जिस पथ परय 
वे ह वह फूलों का पथ नहीं है, वह कटकाकीणं है । संयम की साधना 
तलवार की धार पर चलने के समान है । इहं नगे पांव पैदल चलना 
है 1 वर्षावास को छोडकर क्रिसी भी स्थान पर एक माससे अधिक 
नही रहना है श्रपने लिए किसी प्रकार का कोई संग्रहु-परिग्रह नहीं 
रखना है । घर-घर जाकर अपने नियमानुसार मर्यादित, निर्दोष श्राहार 
ग्रहण करना है, श्रपना सारा समय स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन श्रौर 
समभाव की साधनामे विताना है! भ्रव परिवार से, सगे-सम्बन्धियों 
से इनका कोई सांसारिक लाग-ल्गाव नहीं रहा है । म्ब इनका सम्बन्ध 
जुडा है अरिहन्त, सिद्ध रूप देव से जिन्होने राग-दवेष पर विजय प्रम्ति 
कर ली है । श्रव इनका सम्बन्ध जुड़ा है आचाय, उपाध्याय सधरुरूप 
गुरु से, जो उज्ज्वल चारित्र श्रौर विशुद्ध ज्ञानके धनीरहै । इन्हीकी 
छन्त-छाया मे भ्रव ये वदृते रहे" प्रपनी साधना में निस्संग भावसेये 
लगे रहै, इनका संयमी जीवन निर्दोष, उ्छृष्ट श्रौर यशस्वी वने, यही 
हम सबकी मंगलकामना है । इनके तप, त्याग, विराग से काश | हम 
सी प्रेस हीं । | ` -डां. भानावत 


#। 





प्रवचन-पराग (रे) `` ` 
| @ भीम्‌ गणेशाचायं 


काच पर.सूयं की किरणें गिरती है तो उनके संसं से कांच-की 
प्रव्यक्त किरणें व्यक्त. हौ जाती ह-ग्रौर वृद्धि प्राप्त कर फलती है । 
इसी प्रकार भ्रात्मा को जव परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के साथः जोड 
दिया जाता-हैतो भ्रात्मा की चिन्मय किरणेजो श्रप्रकट रूपमे 
सोई पड़ी है, प्रकट रूप धारण करके वुद्धि प्राप्त करती है श्रौर 
फौलने लगती ह+ , - - 
परमात्मा कै प्रति समपित साधक श्रपने स्वार्थं के लिए तदी, वरन्‌ 
५ के हित के लिए, प्राणिमात्र के कत्याण-के लिए जीवित रहता 
। - - 
अगर श्रापके- सन में क्षद्र स्वाथं की भावना ही बलवती रही, आप 
अपने.-स्वार्थं के लिए दूसरों के हितों का हनन करते रहै, इसरों 
पर आपको-कर्णा- न आई, देण के लाखों -तंगों ओर भूखों को 
देखकर भी भ्रापका दिल दया से द्रवित न हुआ-तो करसे समभा 
जाये करि आपने धमं के स्वरूप. को-सममः लिया है? 


€ 


› राष्ट्रधर्म, आत्मधर्म -का जधार है । राष्टरधमे-का भली-मांति पालन 


किये: विना श्रात्मधमं की आराधना करने की योग्यता उत्पन्न नहीं 
होती । भ्रतएव जो राष्टरधमं के स्तर पर भी नहीं पहुंच सकाहै, 
उसे श्रात्मधमं के पालन की आशा किंस प्रकार की जा सकती दहै? 
स्वच्छ दर्पण के समश्च जैसी वस्तु श्राती है, वसी ही भलकती है । 
ग्रगर कोई श्रादमी काला मुह करके दर्पेण के सामने श्रयेतो 
वह्‌ वैसा ही दिखाई देगा । लाल मुख करके खड़ा होगा तो लाल 
ही दीखेगा । इसी प्रकार भगवान के ज्ञान श्रौर दशेन मे तीनों 
लोकों श्रौर कालों के समस्त पदां श्रपते असली रूप में प्रति- 
भासित होते ह । उनकी चेतना इतनी निमेल ओर निविकारदहै 
कि उसमे न तो कोई वस्तु अप्रतिभासित रहती है ओरं न अन्यथा 
परतिभासित हयेती है \ यद्वी उसके शुद्ध स्वल्प कौ पहचान है । 
राजनीतिक या आर्थिक स्वाधीनता वस्तुतः स्वाधीनता का वाह्य 
रूप है--शरीर है । उसकी अन्तरात्मा सास्छतिक, धार्मिक श्रौर 
श्राध्यात्मिक स्वाधीनता मं निहित है । 

[ संकलन ¦ रेखा भानावत, जयपुर | 
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दीक्षा रा दहा 


८ डं. नरन भानावतं 


4. 
दीक्षा तम में जोत ज्यू, खोल हिय री आंख । 
जीवन-तभ में उडण नै, ज्ञान-क्रिया री शाख) 
॥ ^. 
विषय-वासना पर विजय, दीक्षा शक्ति श्रनन्त । 
तन-मन री जडता मिटे, प्रगट ज्ञान बसन्त ॥+ 
. ` ( ३ | 
भव-नद उलभ्या `जीव-हित, दीक्षा निरमल दीप । 
गुण-मोती निपजै सदा, विक्स मनरी सीप । 
[ ४ | | 
कर्म -लेवडा उतरे, तप संयम रौ लेप । ` 
` आतम वै परमात्मा, भिर ` बीच रो. “भैष 
9. 
भटक्या नै मारग मिलै, ` अटंक्याः चै श्राघार ।` 
मभधारा ने तट मिल, उतर भवरौ भार ॥ । 
सि --श्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-४ - 


£ । > { ४ 
च । 


दीक्षा ग्रहण करने का पाठ 


एवं उसमं निहित मूल्य 
^ श्री चांदमल कर्णाट 





दीक्षा की सामान्य जानकारी : 

दीक्षा का धार्मिक प्रसंग में सरल अर्थं संसार का परित्याग 
क्र साधरुसाध्वी बनना है । वीक्षा शब्द का विशेष अर्थ है संस्कार । 
जेन दीक्षा सम्पूणं व्यागमय,- निष्पाप एवं पवित्र जीवन जीने का 
संस्कार है । यह ्राध्यात्मिक जीवन जीने का एक बृहत्‌ संकल्प है । 
दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो दीक्षा-सांसारिक जीवन का परित्याग कर 
अध्यात्म मागे पर अग्रसर होने का विराट उपक्रम दहै । दीक्षा के लिए 
संयम, चारित्र, प्रवज्या, अणगार धमं आदि शब्दों काभी प्रयोग 
चती द 1८ 4 "= = । क 

श्रमण- दीक्षा ्रहण करने के पश्चात्‌ साधु-साध्वी सांसारिक 
माता-पिता एवं परिजनों को चछोडकर अहिसा, सत्य, अचौरय, ब्रह्मचयं 
एवं अपरिग्रह के महान्‌ त्रतों को पूर्णतया ` पालन करने की साधना 
करते हैँ । वे पदल.चलते- हुए, पास में. धन. न रखते.हुए, निर्दोष 
भिक्षाचरी से अपना जीवनयापन करते हुए, पूणे स्वावलम्बी बनकर 
ञआध्यान्मिक क्षेत्र मे अग्रसर होते है । वे राग-द्वेषादि श्रात्म शत्रुभ्रो 
के विजेता बनकर स्वयं “जिनः बनने-का पुरुषाथं करते है । 

जिस पाठसे दीक्षा का महान्‌ त्रत ग्रहण किया जाता है, 
वह्‌ पाठ निम्न प्रकारटहै- । 

“करेमि -भन्ते ] सामादयं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जी- 
वाएु पज्जुवासामि तिविहं तिविहेणं न॒ करेमि, न कारवैमि, कररतपि 
अन्नं न समणुजाणामि मणसा वयसा जायसा तस्समभन्ते पडिक्कमामि, 
निन्दभि, गरिहामि अप्पाणं वोस्िरामि ।" - 
दीक्षा पाठ का सामान्य विश्लेषण : 


। उपयुक्त पाठ में दीक्षार्थं साधक दीक्षा की प्रतिज्ञाया प्रत्या- 
स्यान ग्रहा करते हृए अपने भावो को व्यक्त करता दहै कि है भगवन्‌! 
म ःसामायिक त्रत (समता साधने का ब्रत) ग्रहण करता हं । म माजी- 
वन मन, वचन, काया से हिसादि समस्त पापों का त्याग करता हूं । 
साधक यह संकल्प करता है किमे इन पापों का सेवन स्वयं नहीं 
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करूगा, दूसरों से नहीं करवाऊगा श्रौर हिखादि पापों को सेवन करन 
` वालों का अनुमोदन भी नर्ही करूगा मन से, वचनसे ओर कायासे। 
दीक्षा ग्रहण करते से पूर्वं हृए पापों की भी साधक ब्रालोचना करता 
¡ है, निन्दा करता है, गुरुसाक्षी से विशेप निन्दा करता है म्रौर अपनी 
। आत्मा को उनसे विलग करता है । इसके साथ ही दीक्षा का साधक 
| गुरु महाराज ओौर जिनेष्वर देव कौ भ्रलज्ञाप्रो का सान्निध्य ग्रहण 
। करता है । 
॥ इस प्रकार उक्त पाठ के उच्वारणके हाराजीवन भर्‌ कै लिए 
{पापों का त्याग कर" हिसादि षाप रूप विषमताओं से तिलग होकर 
; समभाव की साधनां निरत हो जाता है । 
दीक्षा पाठ मे निहित मूल्य: 
१ दीक्षा पाठ मे श्रनेकं जीवन मूल्य निहित है, जैसे - समताया 
+ समभाव, आत्मानुशासन, विनय,/सत्साच्निष्य,शुद्धता या पापरहितता, ग्रात्म 
† निन्दा भौर भ्रालोचना । | [ 
1 १. समता या समभाव-समता या समभाव की साघना दीक्षा 
(पाठ का मूलभूत मूल्य है । हिसादि समस्त पापों या विषम भावोंका 
1 त्याग करके साधक समभाव की साधना करता है, भ्र्थात्‌ महावीर 
भभु ने विषमता को पाप माना है ओर समता या समभाव को धमे) 
, हिसादि ८ ही पापौंके त्यागे विना समभाव की साधना नहीदहो 
सकती । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि समभाव का अर्थं सभी विषम- 
' मावौकोयापापो को त्यागना है 1 | [ 
`  समभाव का दूसरा अथं अनुकरूल-प्रतिकरुल सभी ' स्थितियों मे 
भतिक्रियारदित होकर समस्थिति मेँ स्थिर रहने का अभ्यास है । हषै- 
शोक, निन्दा-प्रशंसा, दु.ख-सुख, मे राग ओौर द्रप की वृत्तियों से उपर 
उठकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप मे लीन रहना समभाव है । अनुकूल 
स्थिति में रागभाव पदा होता है श्रौर प्रतिकूल स्थिति मे दषभाव। 
ये राग-द्रेष की वृत्तियां ही हमारी अशात्ति का मूल-.कारणरहैँ। इन 
सभो स्थितियों मे समभाव मे रहकर ही आत्मा सच्ची शांति कीम्रनु- 
` भूति करने म सक्षमहोती है । 


~ 


.  ध्विशेषावश्यक भाष्य' मे ब्राचायं जिनभद्र क्षमाश्नमण केमु 
1 सारं सभी -जीवों पर मंत्रीभाव रखना "सामः है जीर साम की आय 
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या मित्रभाव कौ प्राप्ति जिससेहो वट रणात ठः स्नभनव है) 
इस प्रकार समताभाव सभी.जीवों के प्रति मित्रभाव्ना का विका; 
करता है । सभी जीव मेरे मित्रै, कोई शत्रु नहीं । इस प्रकारक ' 
उदार भावना समभाव काविषयदहै। ` 
जेनागम “भगवती सूत" के श्रनुसार श्राया सलु तामाह ! 
आया सामाइयस्स 'ग्रदु" अर्थात्‌ आत्मा ही सामायिक है ग्रौर सामाफि : 
का प्रयोजन आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अधिगत करना है) अथि ¦ 
सामायिक या समभावं का अर्थं समस्त पापमय विकारोंको दूर कर ¦ 
ग्रामा के शुद्ध-स्वरूप में स्थित रहना-है 1 , यहां सामायिक' श्न्द का ई 
विश्लेषण 'समय' अर्थात्‌ श्रात्मा से किया गया है । शरीर श्रौरः श्र ९ 
सभी पदार्थं श्रात्मा से भिन्न हें । यह्‌ भावना जेसे-जेमे द्द्‌ बनतीहै १ 
वैसे-वैसे पदार्थो के प्रति हमारी श्रासक्ति कम होती जाती है श्रौ 
तज्जन्य दुःख शरोर श्रशतिकाभी निवार होताहै। म 
समभाव समी जीवों के साथ समग का भाव तथा व्यवहारदैः : 
जो समो सन्वभूएसु, तसेसु थावरेयु य । । 
तस्स सामारईय होई, इइ केवलि भासियं 11 _ ॑ 
अर्थात्‌ जो साधक छोटे-बड़ सभी. प्रियो में कोई भेदभाव 
न करते हुए सबके साथ समता का व्यवहार करता रै, सभी जीवां को ५ 
ग्रपनी भ्रात्मा के तुल्य समता है, वही उत्थान के मागं -पर अग्रसर ¦ 
हो सकता है । यही आध्यात्मिकता भी -है । 
` शमः या शमनः के सन्दर्भ मे भीसमभावकी व्याख्या करते \ 
हुए बताया गया कि साधक को क्रोधादि कषयो का उपणमन कर 
आत्मा मे क्षमा, सन्तोष, सरलता ओर विनग्रता - ४ विकास करना 
चाहिए । क्रोधादिः श्रात्मा के वास्तविक शतु है, इन्दं विजित करने ' 
हेतु समभावं की साधना एक अमोघ शस्व है क | 
रन्द्र अर तनावों के धिरे जीवन में समताभाव कौ साधन 
ही सुखी एवं सन्तुलित जीवन जीने का राजपथ ह. क (कः 
दीक्षा के पाठ मे निहित समता" के मत्य मेसभी . ; 
का समवेण हौ जाता है ओर रागदष की विजय की साधना र 
हुए मुनि स्वयं “जिनः वनकर मुक्ति के लक्ष्यकोसाधनलेते हैं । ति 
२. प्रात्मानुशासन--दीक्षा ग्रहण करने.का पाठ “करेमि भन्ते, । 
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साम्यं" पदों से प्रारम्भ होता है जिनका अथे है ह भगवन्‌ ! में 
सामायिक व्रत ग्रहण करता ह । दीक्षा का त्रत किसी भी साधक पर 
थोपा नहीं जता है । इस पाठ से यह्‌ स्पष्ट है कि दीक्षा.का इच्छक 
साधक इस ब्रत को स्वेच्छा से ग्रहण करता है । यही आस्मानुशसन 
भी है जहां व्यक्ति किसी दूसरे से अनुशासित न होकर स्वयं अपने 
आप से अनुशासित होता है । इस त्रत के निर्वंहने ओौर परिपालन 
मे भी साघक कै प्रात्म-अनुशासन की ही महृतत्वपू्णं 
भूमिका होती है, किसी अरन्य के अनुद्ासन की तहीं । यहु ठीकदहैकि 
दीक्षा की प्रतिज्ञा आचाय या बड़ सूनिदही कराते है परन्तुयह्‌भी 
सही है कि साधक स्वयं ही स्वेच्छा से इसे ग्रहण करता है ओर उसका 
' पालने करता है । 
। ३. दिनय श्रौर सत्साल्निध्य--विनयमूणं व्यवहार तो साधना का 
मूल दहै । श्राजीवन सुनित्रत' अंगीकार करते वाले साधक के मन, वचन, 
` कर्म मे विनय गुण का होना श्रावश्यक है अन्यथा अभिमान से धिर 
इजा साधक समता भाव के परिपालन 'का अपना त्रत नही निभा 
सकतां । 
{ दीक्षा-पाठ में .दीक्षार्थी का यह्‌ व्यवहार शभन्ते-'तस्त भस्तेः 
\ पदो मे प्रकट हुआ है--जिनका अर्थं है हहे भगवन्‌"! मै श्राचायै या गु 
; महाराज" को महान्‌ आदरणीय, वन्दनीय मानकर, उनको साक्षी मान- 
कर मै इस महान्‌ ब्रत को ग्रहण करता हं । प्राचार्य या गुरुजो 
{ भगवत्तुल्य है, उनके प्रति इस प्रकार का भाव दीक्षा-साधक्‌ कै विनय 
; भाव को प्रक्रट करता है। ॥ 
† दीक्षा पाठ मे एक पद पर्जुवासामि' प्रयुक्त हहुश्रा है जिसका 
; भ्रथं'है (मै) (अषकी) सेवा केरता हं । गृहस्थ भी गृहस्थ जीवने 
रहते 'हुए सामाथिक्र ब्रत ग्रहण करने के पाठ्ये इस पद का छन्नारणं 
1 करते ह । दीक्टार्थी मति देनकर अपदे आचा्यया गुर कीसेवाभी 
कर सुकते है परन्तु दूस पद जो अथष्वनित होता है, वह॒ प्राच्यं या 
गुस्जनों का श्रधिकाश्चिक सात्निध्य करना है यन्यथा गृहस्थ तो साधु- 
ह वग कौ सेवा. नहीं करं सक्ता । साधु मूनिराज भी गृहस्थ से सेवा 
नहीं करवाते । दीक्षार्थी ग्रौर गृहस्थ दोनों सं्त-सा्िध्य ` का अधिका- 
त धिक लाभ देकर ही जीवन को सार्थकं बना सक्ते हैँ । 


[7 


१९ ० दीक्षा विशेष 





४. श्रात्मनिन्दा भौर श्रालोचना- दीक्षा पाठ म "तस्स भते! 
धोसिरामि' पाठांश में इन मूल्यों का समावेश हुप्रा है । हम प्रायः प 
निन्दामें दही लगे रहते है, अपने अ्रवगुणों का ,विचार कर कभी ग्राः 
निस्दा नह्य करते । दीक्षा का इच्छुक साधकः दीक्षा रहण करने 
पु्वैकाल के जीवन में हुए पापञ्ृत्यों की उक्त पठ बोलकर श्रालोच 
करता है, निन्दा करता रहै, गुरुकी साक्षी से विशेष निन्दा करतार 
जो भी स्ललनाएः या बरुषि्यां हई हैः उनकी निन्दा, श्रालोचना 
प्रतिक्रमण करके पुनः अपने शुद्ध स्वष्प म स्थिर होता है श्रौर ्राःं 
को पूरवेकृत पापों से विलग करता है । 

ग्राटमनिन्द ओर आत्म-आलोचना एसे मूल्य है जिनसे जीः 
कै आन्तरिक व बाह्य स्वरूप पवित्र बनते है श्रौर जीवन मेँ चिका 
सोपानों पर आत्मा आरूढ होती है । 

५. पापरहितता या शुद्धता - दीक्षा का इच्छुक साधक हिसा 
समस्त (१८) ही विषमभावों का परित्याग करने रूप त्रत ग्रहण करः 
है-'सव्वं सावज्ज जोगं पच्चक्खामि' का उच्वारण कर साधक सम 
पापों का त्याग करतादहै । इन विषमभावों का व्याग करके । 
सस्ता भावः रूप श्राजीवन ग्रहण की जाने वाली सामायिक कापाल 
संभव रहै । इन ८ ही पापों या विषमभावों मे से एक भी यदि जीव 
मे रहा-तो दीक्षा की प्रतिज्ञा या समभाव.कौ प्रतिज्ञा का पालन नः 


किया जा सकता । 
- पापका ही विपर्यय या बिपरीत व्यवहार धर्म" है । इसः 


. अथं यहु है कि जितने-जितने अ्रशों मे हिसा (प्राणातिपात) भादि १ 


ह्ये पापों का जीवन में त्याग होता जायगा, उतना ही उतना ध 
जीवन में समाता जायगा ओर सम्पूणं पापप्रवृत्तियों का त्याग करनेप 
जीवन सम्पूणंतः धमंमय बन जायगा । इसीलिए दीक्षा के प्रतिनज्ञापा 
ध 'सावज्जं जोमं पच्चक्खामि' कहकर समस्त पापों या सावद्य योर 
के त्याग क्रा कथन किया जनाद । | 

` इश प्रकार. दीक्षा सुसंस्कारयुक्त जीवन है, जिसे धारण क 
मुनि स्वयं तो धमंमा्गं में अग्रसर होते हीः हवे लोककल्याणकारर 
उपदेशों रौर अपने सद्न्यवहारों से जन-जन का मारग॑प्रदणैन र्भ 
करते दै । 
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श्रतः जेन दीक्षा जीवनम मँ पापों से संघषं करते हए धम- 

मागे में विजयी होने का महत्सेकत्प है जो जीवन में सच्ची शांति की 
अनुभूति मरौर प्राप्ति करने मे समथ है । 

--३५ अहिसापुरी, फतहपूरा, उदयपुर-३ १३००१ 


म॒मक्ष-मक्तक ॥ 
न ८^\ भी शसिकरं 
वाणी नानेश् ॥ कौ 1 पाको भा गर, 
जिन्दगी भ्रापकी लक्ष्य को पा गई । 
हो गये है उदय क्म शुभ भ्रापकै, 
मुक्ति दही लक्ष्य श्रव हवा गा गई | 
1 
लग रहा मुभे तुम डगर पा गये, 
जंगलो को छोडकर तुम नगर श्रा गये । 
वन के बादल उठे तुम यहां जलधि से, 
बहार श्रा जायेगी तुम श्रगर "छा गये ॥ 


न १. 
श्रुभहे दिनशुभहैवारूभ्ौरहै शुम घड़ी, 
दवार्‌ पर दशेनों कोभीड भी है खंड़ी। 
वीरं का पुण्य पथ मिल गया श्रापको, 
मन ही मन दूटती मेरे तो फुलभडी ॥ 
1 


] । 
मुक्ति श्रापके चरण ॒चूमने को श्रायेगी, पिकः 
त्याग से जिन्दगी भी संवर जायेगी । न 
तप की ज्वालामें सन्व कमं जलनजा्ेगे, ˆ ` 
जिन्दगी देखना रास श्रब भ्रायेगी \}. 


( ५ | 
शान्तिके दूत ठन आ्रपको चलना हः 
फूल वन शूल से यागो छखितना है 1 
इक अन्धेरा सिमट आंखमें आ गया, 
ज्योति बन अन्धेरे में अपको जलन है (। 


- -निजयनगर (ग्रजमेर) 


¢ दिगम्बर परसम्परामें दीक्षा श्चौरं 
दीक्षार्थी कां स्वरूप 


| | | ८९ डं. उदयचद्ध जैत 
~ ` ` -भास्तःकौ प्राचीनतम परम्परा में श्रमण परस्प काश्रपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसकी प्रारम्भिक नींव आदिपुरुष तीर्थकर कषेः 
देव ने डाली थी । जेन एवं जेनेतर परम्परा में इसका उल्लेख है। 
त्हषभ के बाद प्न्य. तेवीस तीर्थंकरो.की परस्परा भी इसी कमपे 
आती है । अ्रन्तिम -तीर्थकर -महावीर -के. बाद से श्रवः तक यही परम्परा 
है । महावीर भ्रौर बुद्ध.की यह्‌ धरौहर-विकसित होते-होते क परि 
वतैनों को प्राप्त -होती गई, पर- श्रमणा के स्वरूपम, साधु के स्वल्प 
प/मुनि के स्वरूप मेँ बाह्य परिवर्तन तो देखा जाता है, परन्तु आगम 
शुवं सिद्धान्त मे..श्रमण कानि का स्वरूप नहीं बदला है। 
श्रमण, -मुनि, साधु, अनगार, आय, अहीक, श्रकच्छ, अतिथि, 
अचेलक, ऋषि,, यति, तपस्वी योगी, गणी, निग्रैन्थ, निग्गंठ, श्रवणं 
आदि कई नाम है । वीतराग, संयत, भदत एवं दान्त भी इसके नाम ह। 
मनन-मात्र भावतया मृनिः । (समयसार वृत्ति १५१) 
चिरप्रत्रजितः साधुः । जो चिरकाल से प्रत्रजित होता है, वह 





साधु । १.4 ; 
~ साघ यदि णिच्चसुद्धः साहु स गुणी (न्य संग्रह टीका 
{गा.) ५४) ,, : ,, 6 

मुनि विषयों की आकांक्षा. से, रहित, आरम्म रहित, त्रपि 
रही एवं ज्ञान-श्यान मेँ रत होते हैँ ।-वेः पंचमहातव्रती, त्रिगूप्तियों से 
शुप्त, भूलोत्तर "गुणो के. पालक होते दै । तततव, पदाथे, रतनत्रय आदि 
का चिन्तन करना -जिनका -लक्ष्य होता है । वे शुद्धात्मा कौ साधना 
को ही सर्वोपरि मानते हे। ४ 

दिगम्बर परम्परा में मृनि प्रव्रज्या से पूव ब्रहचःरी, क्षल्लक, 
हलक के पदको धारण करने के बाद मुनि दीक्षा को गहण करते 
है । इनमे से कोद भी दीक्षा एसी नडी, जौ निना अर्यं की यना 
के ग्रहण की जाती हौ । प्रत्येक म्रवस्था में प्राचायै एवं मुनि संघके 
सम्मुख श्रावक-श्राविकाओं के वीच दीक्षार्थं कमणः याचना करता टं 
चैराग्यभाव को प्रकट करता है । फिर मुनि पालन करने योग्य गुणी 
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की श्राराधना करता है) 
वद-सभिदिदियरौधो, लोचावस्सयमचेलमण्हाणं । 
खिदि-सयणमदंत घोवणं; ठिदि-मोयणमेभगत्तं च ।।प्र.सा. ९०८ 
अर्थात्‌ पाच महात्रत, पंच समिति, पंचेन््िय - निरोध, केशलोंच, षड्‌ 
नरावश्यक, श्रचेलकतत्व, भूमिशयन, दस्त धोवन, खड़-खड़े भोजन एक 
लार आहार ये श्रमणो के २ मूलगुण है । अर्थात्‌ जौ ्षुल्लक-एेलक 
के वादं मुनि दीक्षा धारण करताहै' उसे इन २८ मुल गुणों का 
पालन करना पडता है 1 उनकी श्राराधना करनी पड़ती है । 
भरव्रन्या/दीक्षा--यह्‌ वैराग्य की एेसी श्रवस्था है, जिसमें मुमृक्षु 
संसार की समस्त विषय-वासनाओं से मुक्त होकर अपने आत्म-स्वल्प 
का चिन्तन -करता है, वह्‌ सोचता है कि मै उत्तम गुरु.की शरण भे 
जाकर वाद्य परिग्रह्‌. का-त्याग कर दरु । उत्तम भावनाके साथ ज्ञाता 
भाव धारण कर समत्व/समता।समभाव पू्ैक अपना जीवन व्यतीत 
करू 1 । 
पंचमहव््रयजुत्ता, पंचिदिय-संजाया णिरावेक्खा । 
सज्छाय-फाण-जुत्ता; मुणिवर-वसहा- शिद्च्छति -1॥बोघ पा. ४३। 
पंचमहात्रत-आदि से युक्त ध्यान श्रेष्ठ मुनि की विशेषता है । 
परन्तु- दीक्षा,प्रत्रज्या वही मानी गई है जो- गृहसे मुक्त परिग्रहम 


` रदित, वाईस .परिषह को जीतने वाला, कषायजयी, पापारम्भ से परे 


है । जो धन-घान्य, वस्त्रादि के दान, सोना, , चांदी, शय्या; ` आसन, 
स्पया, पैसा छन आदि से मुक्त की दीक्षा, दीक्षा है. । शतरु-भित्र, प्रशंसा 
निन्दा, हानि-लाभ, तृण-सुवणं मे जो समभाव रखता है, वह जिन 
दीक्षा का अधिकारीहै।-(बो. पा.४६।। ` __ ` 
आचार्यं कुन्दकृन्द्र ने “बोध -पाहृड' मे प्रव्रज्या का विवेचनं 
करते हुए निर्दिष्ट किया-- -ःः- , 
जो उत्तम, मध्यम घरमे दरिद्र एवं धनवानमे कोई भेद 
नही रखता । जो निग्॑न्थ, निग्रन्थ, -नि.-संग, निभेन, ˆ अ्ररात, निर्दोष, 
निर्मम, -निरहुकार है वही प्रत्रज्या, है । जात-रूपधरो धीरो जैनीं दीक्षा 
मुपाददे । म. पु: २०१) ५. । 
णिण्णेहा; गिल्लोहा णिम्मोहा सिष्वियार णिक्कलुसा । 
गिनव्मय-णिरासभावा पन्वज्जा एरिसा भणिया ।। वो. पा. ४६ ।४ 


१६ `° दीक्षा विरेषाकं 
1 


प्रव्रज्या कर्मक्षय का कारण दै “कस्मक्छय-कारणे भगिय्रा ॥" 
यह अवस्था मे तिल-तुस-मास-का परिग्रह नहीं होता है । निजैन स्थानं 
पर ध्यान एवं आत्मा में निवास करना ही जिसका लक्ष्य होता है । 
` तव-बय-गुणे हि सुद्धा संजम-सम्मत्त-गुणविसुद्धा य । 
सुद्धा गुणेहि युद्धा, पन्वज्जा एरिसा मणिया ।।वो. पा. ५७] 
॥ तप, त्रेत, गुणों से शुद्ध, संयम सम्यक्त्व श्रौर मूल गुणोंसे 
विशुद्ध, गणो से शुद्ध जौ है वह प्रव्रज्या के योग्य है । 
दीक्षा की पात्रता-दीक्षित होने वाला सिह के समान निर्भीकि 
एवं शुम भावना से युक्त होता है वह षडावश्यक गुणों का पालन 
कृरने वारा होना चाहिए । श्रावकं या मनि कै लिए श्रपने' उपयोग 
की रक्षा कृरने हेतु नित्य ही छह आवश्यक करने योग्य माने गये है) 
“मूलाचार' एवं 'नियमंसार' मेँ इसका विस्तार से विवेचन किया 
गया है। ` 5 , । ४ 
आवासं जइ इच्छसि ्रप्पसहावेसु कुणदि थिरभावं । (नि. १४७) 
वश्यक की इच्छा करने वाला आत्म स्वभावे मेस्थिरभावको धारण 
करता है ! ` "भगवती आराधना" में जिसे नित्य प्रति क्रिया जाए, वहं 
श्रावश्यक है । १. सामायिक, २. स्तुति, . ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, 
भ, कायोत्सगं एवं ६. ध्यान । ये छह आवश्यकं कर्मं है। प्रत्रज्या 
धारी के लिए तत्वज्ञान होना आवश्यक है । दीक्षा के योग्य वही व्यक्ति 
मान्यै जो तप मेँ समथं एवं दोषों से रहित हो तथा जो निरन्तर ही 
घ्नावश्यक कमं करता हो । । 
दोक्षा की श्रनुमत्ि- ८. 
्रापच्ि-बंधुवर्गं,.विमोचिदो -गुरु-कलत्त-पततेहि 1 
- श्रासिज्जं णाण-दंसण-चारित्त-तव-वीरियायारं । 
समणं गणि गुणडु, कुल-र्व-वयो-विसिद्मिद्रदरं । । 
` समेहि. तं पि पणदो पडिच्छ-मं चेदि अणुगहिदो प्र. चा. २,३१ 
अर्थात्‌ जो मुनि होना चाहता है, बह सर्वेपरथम बन्धुं वग से 
धुखकर गुरु, स्वी एवं पृत्र से छुटकारा प्राप्त करे फिर प्राचारके पांच 
गुणों को भ्र॑गीकार करे--ज्ञान, दर्शन, चारि, तप ग्रीरं वीयं क 
यालन करे । वह्‌ आचाय के पास पटुत, गणो की वृद्धि देतु प्रमाण 
वंक निवेदन करे । वह सोचे- 


^ क 
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णाहं होमि परेसि, ण मे परे णत्यि मज्ममिह्‌ किचि" 1 भ्र. चा. ८५॥ 
[ दूसरों की नही, दूसरे मेरे नहीं रौर न दस संसारमें मेराक्ृखदै)। 
क्षा गुरु श्रौर निर्यावक गुरुये दो गुरु संघस्थ होते है। दीक्षा युर 
वीन शिष्यो को दीक्षादेते है ओर निर्यावक गुरु संयम में स्थिर 
रते है । दीक्षा के लिए कुटुम्डीजनों से श्रनुमति अपेक्षित ह । 
देगम्बर 'परम्परा मे दीक्तषश्रों के विविध रूप-- 
। १. क्षुल्लक--साधु का एक श्रग । जो श्रावक. की ग्यारह 
पमिकाश्चो मे से सर्वो्छृष्ट भूमिका से युक्त होता दै । वह्‌ एक लंगोरी 
शवं द्पटा रखता है । सित, कौपीन. संव्यानः (सागर ' धर्मामृत' 
प प्र. आशाधर ने विस्तार से उल्लेख करते हृएः लिखा कि~- क्षुल्लक 
पतनापू्वैकं गमन, यतना पूर्वैक शयन, विशुद्ध आहार को ्रहण' करता 
1 भ्रपने योग्य त्रेतों का सदव आचरण करता है । क्षुल्लक पामे 
गं हाथ में भोजन ग्रहण कर सक्ता है । एक - वार ' भोजन करने का 
श नियम है । (वसुनंदि भा. ३०३) “वसेन्‌ मूुनिवने नित्यं . शुश्रूषेत 
एरु एचरेत्‌" (सा. ध. ७/४७). अर्थात्‌ वह्‌ क्षुट्लक सदेव मुनि के आश्रम 
मरे रहै ओर धमि कोसेवामें रहै } वह्‌ तपकेभेदो का आचरण 
करे इत्यादि क्षुल्लक. कौ पहचान दै .। क्षुल्लक के .लिए' मयूर पिच्छ"का 
निषेध है । क्षुल्लक केशलोच कर सकता है या केश, वनवा सकता है । 
प्षुल्लक के भो दो भेद है-एक गृहभोजी, ' अनेक ` गृहभोजी । -साधक 
कीश्रपेक्षा से कई भेद दै--१. साधक क्षुल्लक, २. गरूड - क्षुल्लक, ३. 
चाश प्रस्थादि । । १ 
२. एेलक-एेलक भी क्षुल्लक की तरह तप, जहार आदिक 
ग्रहण करतां है । केवलं भेद इतना है कि वह एक लंगोटी `मत्रको 
चारण केरता.है । स्वयं केशलोच करता ठै, करवाता" नहीं । एेलक का 
जहार हाथ में शुद्धि पूर्वेक ग्रहण करना है । धाली'या किसी पातम 
नही । संयम की साधना के लिए मुनि की तरह पिच्छी भी रखता ह सागर 
धर्मात", “वसुनंदि श्रावकाचार"- "लाटी संहिता" मेँ इसका उल्लेख एवं 
चिस्तार से वणेन है । ठे्क -पृस्तक भादि धमोपिदेशके कारणों कौ 
रखता है! वह मुनि की तरह कठोर से.कठोर त्रत, -अभिग्रहु आदि 
धारण कर विचरण करता । वह निर्दोष एवं शांत स्थानोमे पी 
१ निवास करता है । देलक “इच्छाकारं समाचार मिथः सर्वे बु वृषे । 
१, (सागार धर्माभरृत ४९) परस्पर इच्छाकार--इच्छामि पएल्फामि 


3 । ० दीक्षा ,. 


समप्चार क्रत है ! "तद्द्‌ दितिः दिन्त्वायरंजञो सुञ्वत्यसौ कचाः 
(स. ध. ४८) इनकी आयंसन्ना भी है । | 
- , ३. सनि-'“णिव्वाण-साधए जोगे सदा लुजंति साक 
(मूलाचार ५१२) जो सदैव निर्वाण की साधना में रत होते 
साधु है । मनन मात्र आधार होने से मुनि है । इनके अनेक भेद 
म्राचायै, उपाध्याय ओर साधु ये तीन मुनि के भेदै । श्राचायं' 
कै नायक होते हैँ! जो दीक्षा देते है, मूनियों को प्रायश्चित्त आदि 
देते हैँ । उपाध्याय सदव. मनन-चिन्तन करते हँ । स्वयं पदृते है 
-दुसरों को पढाते है । मूनिजो न शस्त्रो की व्याख्या करते ई 
शिष्यो को दीक्ना-आदि देते है, अपितु जो सदैव कर्मो केक्षयके 
ज्ञान, ध्यान एवं तप आदि मेँ रत रहते हैँ । आचार्यः उपाध्याय, 
स्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु ओर मनोज्ञ ये दशभेद 
वृत्य कौ अपेक्षासे हैँ । पुलाक, वकुश, कुशील, निग्रन्थ ओर 
भी सूति के भेदं हँ । मुनियो मँ सम्यक्त्व को प्रधानता होती है। 
क्षुल्लक की तरह क्षुल्लका भी होती दैँ। उनके भी. 
नियम दहै । आयिका मुनियों की तरह चर्या आदि करतीहै। वे 
वस्व, पिच्छी-कमंडलू धारण करती हैः वे वार भोजन लेती हैं ।, 


ल गुण आयिकाओं-के भी के गए ह) ह 
९ + सम्यक्‌ चरि के क है (१). सकल चारित्र ओर (\ 


विकल चारित्र । विकले चारित्र में क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एेलक अते 
ध्ैर सकल चारित्र में मुनि, आथिकाएः । 'तिलोयपण्णत्ति' “में 
-आदि आआयिकाओं का उल्लेख है । अतः श्रमण-परम्परा के दीक्षा 
की --दीक्षा विधिवत्‌ आचार्य द्वारा ही भ्रदान की जाती है क्योकि स 
का उदेश्य रलनत्रय की आराधना करना है । 

| --पिऊ कुज, अरविन्दनगर, उदयपुर-३ १३०० 

धमं साधना में सहायक 
धम्मं चरमाणस्स पंच निस्साठाया पण्णता, तंजहा- छक्का 


गणो, राया, गिहवरई, सरोरं । | 
' धर्म का आचरण करने वलिसाधु कै लिए पांच निष 


(अलम्बन) कहे गये हँ । जैसे-१. पट्‌काय, २. गण (श्रमण संघ] 
३. राजा, ४. गृहपति, ५. शरीर । -जणं अ. ५,उ. द सूत्र ४० 


सुसाहणो गुरुणी 
@ भी उद्यलाल जारोली 


जे स्वरूप समज्यां बिना, पाम्यो दुखं अनन्त । 

. समजाण्यो ते पद नसू,. श्री सद्गुरु भगवन्त ॥ 
जिस स्वरूप के नहीं समभे से मैने अनन्त दुःख पाया, है 
भगवन्त } वह॒ आपने समाया, अतः आपके पद को नमन 


। ~ 
५ "सद्गुरु" में पंच-परमेष्ठि का समावेश है । रोग-देषादिं कै 
-प्रनन्त चतुष्टय में स्थित अरित परमात्मा परम सद्गुरु होते 
¡ ही शेष अधाती कर्मो के निःशेष होने पर सिद्ध होते है । 
, उपाध्याय ओर मुनि जो रत्न-त्रय के आराधक ओर वीतराग 
फ राही, स्व-पर कल्याणकर््ता होत्ते है, वे सद्गुरु की परिभाषा 
जाते ह । 

शसुसाहुरणो गुरुणो' जो सुसाधु" है वे ही गुरु होते है । “उत्तरा- 
' सूत्र मे सुसाधु (बहुश्रूत, विनयी श्रमण) कुसाधु (अविनीत पाप- 
) का विशद विवेचन किया गया है। समतादर्शी-दइसके लक्षण 
हए कहा है- 
लाभालाभे सुहैदुक्वे, जीविए मरणेतहा । 
समोनिदा पसंसासु, तहा माणावमाण॒ो ।। 

लाभ-अलाभ, सुख -दुःख, जीवन-मरण, निदा-प्रशंसा, मान- 
न, ह्ष-गोक, अनुकरूल-प्रतिकूल में भी वह्‌ समता रखता है । वह 
मत्र से रहित, गृहु-त्यागी, अप्रतिवद्ध, निस्पृहः, नीरस एवं अल्प- 
» मन्द कषायी नियमित-संयमित होता है । उसे महिमा-पूजा की 
नहीं होती । वाहवाही या जय-जयकार मनसे भी नहीं चाहता 
याति ग्रौर वंदन मे हषं नहीं करता । कोई प्रशंसा करे, वन्दन करे 
भी हषे नहीं ओर कोई वन्दनादि नहीया गालीदे तब भी 
4 रखे । वह्‌ ब्रती, तपी, संयतघारी, आत्मान्वेषी श्रमण महान्‌ 

। क 
साधु वही है जो श्रात्मजागृत्तिपूरवक सतत श्रात्मामे, मोक्ष 
ता मे, अप्रमत्त-माव से लगा रहता है । . 

ब्रह्मचारी- वह्‌ नववाड सहित ब्रह्मचर्यं का पालन करता है 
राध्ययन सूत्र" के १६ वे अध्ययन में ब्रह्मचयं के- दस समाधिस्थानों 


४, | ° दीक्षा धि 


का वणेन हैः--(१) स्त्रियों से व्याप्त.स्थानमे नरह, (२) पि 
की मनोरम कथा.न करे, (३) परिचय न करे, -(४). उनकी इ 
को कामोत्तेनक भावों सेन देखे, (५) उनके मीठे-शब्द, विलापः 
हास्यादि; न देले-सुने, (६) पूवै-भोगे भोगों का स्मरण न करे, | 
गरिष्ठ श्राहार नले, (८) अधिक आहार न करे, (९) शरीर १ 
न. करे, (१०). मनोज्ञ शब्द-रूप-रस-गंधःस्पणे-दूजेय कामभोगो मे हि 
न.रखे । उसे चेतावनी दी गई है कि यदि कहीं भी-कभी भी तेष 
चट लेतादहैतो संयम से गिर जाएगा, कुछ नहीं तो ` संयमी के 
शंका खड़ी हो जाएगी अतः उसे अत्यन्त सावधान रहना.दै । , 


-न मरुण्डिएण समरणो- केवल. वेष बदलने से श्रमण नही 
जाता । बंधे-बंधाए कुं नियम पाल लेनेसेया सिर मृडात 
श्रमण नही-हौ -जाता ` । -समता से श्रमण होताहै । भ्रातमन्ञानी श्र 
कहावे,-बीजा- तो. उरव्यलिगी रे.... (श्रानंदधनजी) श्रात्मज्ञान त्यां म 
पण्‌ - (म्रात्म-सिद्धि) मेँ भी स्पष्टहै कि प्रात्म-ज्ञान के. विना. मृति 
नहीं कहलाता है । “उत्तराध्ययन सूत्र" मेँ साधु के लिए प्रावधान 
वह्‌ प्रतिदिन के २४.घष्टरो मेँ -१२ घण्टे स्वाध्याय प्रौर-६ घण्टे ध्य 
३ घण्टे आहार-विहार-निहार ओर ३ धण्टे निद्रा मे विताए । 

- भावलिगौ--वास्तव,में भाव. ही प्रथमया मुख्य, लिगदै 
दव्यलिग परमार्थं नहीं है ` क्योकि भाव को ही जिनदेव गुणा 
का कारण कहते है 1 भावों की विशुद्धि के लिए ही बवाद्य-परिग्रह 
त्याग, किया जाता है । जिसके भीतर परिग्रह की वासना है ७५ 
जह्य त्याग निष्फल है । जो देह जादि को ममतासे रहित है, । 
जादि कयायों से मुक्त है तथा जो अपनी आत्मा मेही लीनदहै न, 
साधु भावलिगी है-। (समणमुत्तम्‌ ३६० से ३६३) 

शास्त्रों मे वर्णन श्राता है करि हमने 'ओधे-पात्रों के मे 
जितने ठेर लगा लिए, नव में ग्रवैयक तकदहोश्राएु फिरभीरसं. 
परिभ्रमण नहीं मिटा अर्थात्‌ मुल को--जात्मस्वरूप को जिनेण्वर्‌ , 
वतो ने जैसा फरमाय( कैसा जाना नहीं, माना नहीं । उसको : “ 
श्रद्धा-च्टं प्रतीति हुए विना त्रत-महान्नतः समिति-गुप्ति सभी निरर्थक 
जति ह । । 
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काकककाका "यररयगीषेगीपीगिििं 


भावों की, भ्राभ्यांतर-परिणासों की कितनी महत्तादै कि 
प्रसच्नचन्द्र राजि बाह्य में तो महान्रतों को प्रंगीकार किए हुए, समिति- 
गुप्ति का पालन करते हए, परिषहों को भेलते हए, ध्यानस्थ' खड़े थे 
यरल्तु भावों मे पुत्र-मोहु मेँ व्याप्त भयंकर युद्धरत होकर सात्वी-नारकी 
के दलिक एकत्र कर रहै होते है ओर वही पनः (मुडित सिर पर, 
सूकुट से वार करने हेतु, हाथ जति ही भान आता है आत्मा का, मोह- 
यंयि टृट्ती है रौर धमध्यान से शुक्लघ्यान मै प्रविष्ट हौ केवलज्ञान 
केवलदणैन के धनी हो जाते है । 

निग्रन्य-जिन्होने ममता की ग्रंथि, परिग्रह मे ममताकात्याम 
कर दिया हो, राग-दरेष की गें तोड़ दी हो, मोहरूपी ग्रथि का दन 
कर दियाहोवे निग्र॑न्थ कहलाते हैः ।.वे खेत-वत्थु ्रादि १० प्रकार 
के वाह्य श्रौर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री-पुरुष-नपु~ 
सक वेदो-कोध, भान, माया, लोभ श्रौर`सिथ्यात्व पे १४ ्राभ्थंतरः 
यरिग्रहु के-ग्रन्थियों के व्यागी होते है । कहा है-- 

बाह्य तेम. अभ्यंतरे, श्रथ - ग्रथि नहि हौय ! 
परम पुरुष तेने .कटोः-सरलः दष्ट थी-जोय~।\ ` 

बाह्य -त्याग.धमं चक्षृओं से ज्ञात होता है.परन्तु- आभ्यंत्‌ 
परिग्रह त्याग का परीक्षण उनकी श्रद्धा, प्ररूपणा ओर स्पशेदा सेरौ 
सकता है । ज्ञान चक्षु से जांचा-देखाः जा सकता है) 

वे निरन्तर अप्रमत्त भ्नवस्थामें रहना चाहते ह जव . प्रवृत्ति 
चाह्य में हो तो शर्या-भाषा-एषणादि, समिति भ्रौरे मन-व चन-काय गुप्ति 
का पालन केरते है । 

ईर्याः भाषा एषणा, ओङखजो आचार । 
सुगुणी साधु देखकर, वन्दो ` बारम्बार |] 


भे एेसेः सुसाधु. को शत-शतः वन्दन करता हं ओर कामना 
करता ह कि-- 


५५ 


अपूवं भ्रवसर क्यारे श्रावश्च 
क्यारे थरईणु' बाह्याभ्यांतर ननिग्रैन्थं जो ^ 
सवं संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदी ने 
विचरणशु कव -महत्‌ “पुरुष ने पंथ "जो " 
-जारोली भवन, विजय टोंकीजं के सामवै, नीमच (मप्र ) 


मस्करत काव्य ५ 
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8 । दीक्षा 

- ` र भी रमेश मुनि शी 
| उपाध्याय श्री पुष्करं मुनि जी के विद्वान्‌ शिष्य ] 


शाद लविक्रीडितम्‌ 


दीक्षेयं शिवदायिनी दुततरं, क्मौध विष्वंसिनी 
लोकालोकसमस्तवस्तुविषया, ज्ञानस्य सम्पादिनी । 

चाना दुःख दवानलं शमयतु, कादम्बिनी संनिभा 
तत्दीक्षां सुतरां श्रयन्तु मनुजाः, वाञ्छन्ति सौख्यं यदि ।१॥ 


च राग्याश्चित मानसाः प्रतिपलं, सद्ध्यान निष्ठान्विताः 
श्रद्धाशील विशेष भाव भरिताः, `संपुत चित्ताललयाः । 
सारासार विचारचार चरिताः, सद्भावे संपूरिताः । 
-चवंभरूत गुणान्विताः नरवराः, दीक्षां ग्रहीतु क्षमाः ।२। ` 


दीक्लायाः महिमानमाकलयितु, नाह . स्वयं शक्तिमान्‌ 

भणं पूरयितु जलं जलनिधेः, मर्त्यो घटे नो क्षम 

तस्याः गौरवमेव गातुमतुलं, लीनं सदीयं मन 

राप्तं सुक्तिफलं तदीय मखिलं, चा गौरवं ज्ञायते ॥२।। 


कोऽसौ सम्प्रति मानवो जलनिधेः, कृत्स्नं जवं पूणंत 
कस्मिश्चित्‌ क्षमते घटे घटयितु, श्रेष्ठ भ्रमाणान्विते । 
नागस्त्योऽपि स साम्प्रतं वकचिदपि, क्ष्माया स्तले दश्यते 
येनापायि पिपासयेव सकलं, तन्नीर मालोकय ।४॥। 


कि प्राप्यं ? सुखमुत्तमं कुत इदं ? मोक्षात्‌ स लभ्यं कथम्‌ ! 
सद्ररत्नत्रय धारणाद्‌, इदमपि, क्षिपं कथं लम्यताम्‌ । 
मिथ्यात्वस्य विवजेनात कथमिदं ? श्रद्धान भावात्‌ च्टात्‌ 
सोऽप्यन्हायकुतो भवेन्‌ ? जिनपतेः, वाचां विचारा श्रयात्‌ ।।५॥। 


दीक्षाऽसीम सुखावहा प्रतिपदं, सम्मान नादायि नी 

ह्लिप्रं सर्वमनोरथां श्च सफलान्‌, कतु प्रकाम क्षमा । 
स्वेषामपि कर्मणामयचयं, ध्वंसं नयत्यञ्जसा 
त्तस्मादात्महितैपिमिर्भविजनैः, सा धायेदां समूक्तिदा ।६॥ 
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४ वसम्ततिलका 


दीक्षाऽ्हती सुखयति क्षमया विष्ठा, 
दीक्षां श्यन्ति मनुजा धूत मोह माया 
कि दीक्षया न सुलभं सुधियां मूनीनाम्‌, 
तद्गृहयतां सपदि बन्धव वयै दीक्षा 11७1 
जन्मान्तरेषु विहितं बहु पुण्यकर्म, | 
तप्तं तपश्च विविधं चिरमत्र येन 
दीक्षां स एव लभते भवभीतिभीतःः 
कर्पारसिविक्षकृत  पीडननाश दक्षाम्‌ \\८॥ 
दीक्षां चिना न हि कदाचन मुक्ति लब्धि 
सर्वातिशायिपदवी जगदर्चनीया । 
सांसारिकन्व. विविघामस्युदयादिकं वा, 
हेतु विना प्रमवतीह्‌न कायं सिद्धिः 1६. 
_ उपजाति | 
विरागशीलः प्रणम स्वभावः, 
सुधी जनोऽयं विनयी विवेकी । 
` दीक्षां समासाद्य समेति मुक्तिम्‌, 
। सोऽयं पुनीतः शिरसा प्रणस्यः ।१०।। 
समेत्य पाश्वं गुरु पुष्कराणाम्‌, 
रिक्षा मया लस्मि तदावबृद्धम्‌ । 
शिक्षाऽभ्य हेतु भवतीह दीक्षा, 
तत्कायं मस्तीह्‌ न संशयः स्यात्‌ ।११। 
रनुषट 
दीक्षायाः गौरवं गातु, पवर्ते मन्दधी रम्‌ । 
साफल्यं सुलभं नास्ति, घटे कि माति सागरः ॥१२॥ 
शब्दर्टया दरिद्रोऽपि, बहुदा भवाम्यहम्‌ , 
तद्वणेने परं चित्रं, श्रद्धया कि न जायतते (\१३॥ 
चेतसा दीक्षितो नाहं, वपुपा केवलं ततः । ` । 
अमाम्यहं भवारप्ये, साम्प्रतं मम दुर्दशा 11 १४।। 


० ` दोक्षा, विशेषा 


अनादिकालतो जीवो, ग्रस्तोऽयं कमं रोगतः । 

चिकित्सा तस्य दीक्षेयं, --स्वस्थो जीवो भविष्यति ॥१५।।. 
महात्रतैरियं जैनी, दीक्षाः पञ्चमि रन्विता । ' 

रसायनं परं पुसां, हदि धायं ` मिदं वचः ॥ १६॥ ` 
दीक्षा शिक्षां विना व्यर्था, शिक्षा दीक्षां विना तथा । 
ज्योत्स्ना विना वृथा चन्द्रः, ज्योत्स्ना चन्रं विना यथो ।1 १७) 
ज्वाला समा धुवं दीक्षा, प्रदग्ध कर्मं यष्टिकाम्‌ । 
भव्याट्मन्‌ गृह्यतां चेयं, शुभं शीघ्र" विधीयते ॥1१८॥ 
दीक्षा रत्नं परं दिव्यं, दीप्ति दीप्तं दिवानिशम्‌ । 
ग्रहीतुमीयते योऽपि, 'विज्ञेयः पुण्यवानयम्‌ ।१६ 
दीक्षाकार्य दृतं कार्य, महत्कार्यं सदुत्तनम्‌ । 

प्रमादो नेव कत्तेव्यः, कालो नायाति निगंतः ।२०।। 
दीक्षा सुधा सदा पेया, क्षीयेत कमणां विषम्‌ । 

जायेत सुतरां शान्तिः, शाश्वतं च सुखं भवेत्‌ ।२१।। 
मोहम घ्रुवं त्यक्तं, मनसा येन धीमता । 

दीक्षां लब्धु भवेद्‌ योग्यः, समथः -सर्वेथा तथा ।।२२। 
दीक्षितः साधुतां. लन्च्वा, साधुः साधुः स उत्तमः । 
दीक्षितोऽसाधुतां यातः, साधुः साधु नं. गद्यते ।२३।। 
समयस्य कते कार्य, कार्यस्यापि कृते स च । 

सततं येन दीयेत, स साधुः- सफलो भवेत्‌. 11२४ 


` जीदेऽज्जीवेऽपि -पार्थक्यं; दीक्षिते जीवने मया । 


संज्ञातं तत्वतो नूनं, स्वानुभूतिः स्वयं प्रमा ।।२५॥ 

विरागतो भया प्राप्ता, यदा दीक्षा पराहती । 

प्रतीतिः स्वात्मनो जाता, सत्ता जीवस्य सर्वतः ॥२६।। 
न्मिनां जन्मतः साम्यं, समेषां विद्ते ध्रुवम्‌ । 

पुनर्जन्म भवेत्त्‌ दीक्षा, भूमिका मुक्ति सवनः ।२७।। 


विष्वे समस्ति सग्राहयं, -खद्धया यदि केवलम्‌ । 
श्रेयसी विद्ते दीक्षा, चेतसा गृह्यतां ततः 1२८11 - 
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मुमुक्ष लभते दीक्षां, परां शिक्षां शिवास्पदाम्‌ 1 ,, 
शिक्षया भेद विज्ञानं, दीक्षया कमणां क्षयः (१२६।] 
समं था शिक्षया दीक्षा, लम्यते गुरु सन्निधौ । 

सा दीक्षा चस्तुतो दीक्षा, ज्ञातव्या मुक्ति साधिका 11३०॥ 
प्रयाताः यान्ति यास्यन्ति, तस्रशस्तं शिवास्पदम्‌ । 
निधाय श्रद्धया दीक्षा, परां भन्याः विरागतः ॥३१।) 
दीक्षां सुधां परां पातु, भो भव्य ! क्रियत्ताश्रमः । 
श्रमोऽसौ निष्फलो नास्ति, सुक्ति प्राप्ति यंतो भवेत्‌ ।३२।१ 
दीक्षां द्रव्यं परं द्रभ्यं, यत्पार्श्वे विद्यते ध्रुवम्‌ ¡ - 
महीयान्‌ धनवान्‌ चैव, तन्नित्यं घनभक्षयम्‌ 1३३11 
वीक्षानेत्रं परं दिन्यं, चमनेत्रं विन्वरम्‌ । 

तद्दिव्यं लभ्यते पुसा, तत्कर्म भीयते ध्रवम्‌ 1)र४11 
कल्पलतां परां दीक्षा, फलं - लब्ध्वा प्रसीदति । । 
ततो मुक्ति पदं प्राप्य, दुःखमूक्ति भवेत्‌ दूतम्‌ ॥ ३५1} . 
दीक्षा ज्योतिः परं ज्योततिः, परं ज्योतिः प्रकाशयेत्‌ } 
अज्ञानं ध्वान्त संकाशं, निहन्तु, क्षमते घ्रवम्‌ 1३६11 
दीक्षा शक्तिः परा शक्तिः, सक्ति या क्षयतां नयेत्‌ । . , 
विरक्तं भावनां सब्यां, पुष्टि नेतु क्षमाऽनिशम्‌ 1२७1३ 
दीक्षया क्षीयतते क्षिप्रं, कर्मणां संचयो ध्रवम्‌ 1“ - ८. 
शिक्षया वधते ज्ञानं, निदानं मुक्ति वत्मनः 11३८} 

भो जन { भोजनं ज्ञेयं, शरीरस्य शरीरिणाम्‌ }! ~ 
किन्तु भभ्यात्मनो नूनं, दीक्षेयं भोजनं परम्‌ ॥३६॥ ` 
-समत्वं वधते भयो, ममत्वं हीयते तथा ! , ~ 

दीक्षया लम्यते मोक्षः, तद्‌ गौरवं ततः स्पुटम्‌ ।!४०।) 
केचित्‌ वदन्ति काठिन्यं, दीक्षायां नास्तिका. .जनाः. 1 
तन्न चार यत्तस्तन्तु, सवेकायंषु श्यते ४१; 

प्रारम्भे एवे कार्याणां, प्राक्‌ काटिन्य प्रतीयते 1 
तदभ्यासे तु सन्जाते, प्रलयस्तस्य जायते 11४८२ 


२६ 


० दीक्षा ` ^ 


नितान्तं कण्टकाकीर्ण, दीक्ष्य दीक्षःयन त्वया | 


मनागपि ननु भेतव्यं, ` सद्ष्डट निर्भयो मतः ।४३॥ 
दीक्षा घ्व परं द्वीपः, पयोधि दुस्तरो भव 


श्रद्धया प्राणिभिः ग्रहिया, भक्त्या भग्वैरियं तततः ।\४४। 


क्मचक्र प्ररं रोद्ध, दीक्षेयं साधनं धवम्‌ । 
तन्ना समेति यो भन्यो, मूक्ति माप्नोति सोऽज्जसा ॥४५॥ 


दीक्षालता परं रम्या, प्रशस्ता भाव भूमिका । 


-शिक्षावीजं फलं मोक्षः, जीवः समेति संयमी ।1४६।॥। 


संश्रुतं नाम पीयूषं, कते, यत्ने सहस्रश 

नो प्राप्तं किन्तु. दीक्षायां, त्त्लन्धं पुण्यतो मया ।।४७। 
पवित्रं वस्तु लोकेऽस्मिन्‌, सूक्ष्म खष्टया विचार्यताम्‌ । 
दीक्ष यं केवलं पूता, संज्ञाता चिन्तने मय ।(४०॥ 
यथा माता शिष्य प्रेम्णा, नित्यं रक्षति दुःखतः । 
तथात्मानं घ्र्‌.वं दीक्षा, चायते भवरोगतः ।।४६॥ 
दीक्षा मन्त्रो मान्‌ मन्त्रः कर्मं गरलं परम्‌ । 

निहन्तुः क्षमते क्षिप्र, स्वस्थो जीवो भविष्यति ।५०॥ 
आरम्भ एव दीक्षायाः, सनाक्‌ काटिन्यमीक्ष्यते । 

परं गुरुप देशेन, तन्नाशः सम्प्रजायते ।५१। 

काठिन्या यस्य भीतिः स्यात्‌, स कि कार्य करिष्यति । 
भोजनेऽपि तदस्त्येव, तत्‌ कि तत्त विषौयते ।1५२। 
अज्ञाने तिमिरे घोरे, दीक्षेयं दीपिका यतः । 

दीप्तिमान्‌ जायते जीबः, सुखं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ।(५३॥ 
कायरथं समारुहय, शीध्र सिन््रियवाजिनः । 

दीक्षया रश्मिना भव्य, स्वीय-वश्यान्‌ कुर्‌ स्वनः ।५४।। 
भो जीव ! सार्धिन्‌ शीघ्र, मनोरूपं तुरंगमम्‌ । 
दीक्षया वल्गया वश्यं, कुरुष्व हित भावतः ॥५५॥ 
गरिष्ठो ज्ञानतः सम्यग्‌, वरिष्ठः क्रियया परम्‌ । 
विशिष्टो चप्टितो योऽ, दीक्षादाता गद महान्‌ 1।५६॥ 
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पालनेऽतीव माधुय, दीक्षायाः भेभ्य जन्मिनाम्‌ । 
तन्माधुर्यं परं वेत्ति, यो जनो दीक्षितः सुधी ।\५७\ 

अलौकिकं परं पुष्पं, दीक्षेयं विद्यते प्रवम्‌ । 

भक्त्या समेति यो मर्त्य॑ः, तज्जीवनं सुवासितम्‌ ।\५८।। 
भव्य ते जीवनं दिव्ये, मन्दिरं जीव मूतिकम्‌ । 

दीक्षेयं कलशो रम्यो, देहोऽय तस्य भूमिका ॥५६।। 

न कारणं विना कार्य, यथा सत्यमिदं नचः 1 

तथा दीक्षां विना सोक्ष., भव्य पुसा न लभ्यते ॥६०॥। 

यो जीवो विषये रक्तः, लिप्यते पापलेपतः } 

स प्रयातु कथं गक्तः, दीक्षायाः मगलेऽयने ॥\६१॥ 

असीमभमस्ति वैराग्यं, प्राणियो यस्य मानसे । 

दीक्षां क्षिप्रं परं प्राप्तु, प्रयत्तं कुरूते पुमान्‌ ।\६२॥ 

योद्धारं रक्षितुः वर्मे, युदुक्षं त्रे यथा क्षमम्‌ । 

तथा दीक्षा्थिनं दीक्षा, कर्मणा क्षपणे विभुः 11६३॥। 

यथानलं विना स्वर्ण, निर्मलं नैव जायते । 

दीक्षामृते तथा, जीवः, समेति नहिं सिदधतांम्‌ ।६४॥। 

विषया विष संकाशः, सुखं तेषू, न संभवम्‌ । 

परं तत्र सुखाभासः, दीक्षायां वास्तवं सुखम्‌ ।\६५॥ 

दीक्षया ज्ञायते भिन्नः, शरीरी स्वशरीरतः । 

अरयः प्रथमो ज्ञेयो, द्वितीयः क्षण भद्ख रम्‌ ॥६६॥। 

क्षिप्रं पाशं द्द तीक्ष्णा, धिनत्ति घुरिका यथा 1 

तथा सिनत्ति जीवोऽयं, दीक्षया कर्मबन्धनम्‌ ।१६७।। 

वस्तु भोतु निरीहस्य, न स्पृहा मात्रतः क्कचित्‌ । 

तुष्टि. पृष्टी रसास्वादः, जायन्ते प्राण धारिणः ॥६८।। 

दीश्च च्छा माचतस्तदहत्‌, पुसो मोक्षो न जायते । 

भविष्यति कथं कार्य, हेतोः स्मरण मात्रत 1६६1} (युम) )1६ ६1} 

यो भव्यो भावतो दीक्षा, समेति सुतरां यदि । 

असौ सद्यः स्वय सिद्धः, निरारेक भिदं वचः ॥1७०।। 


रए ° दीक्षा विरे 


दीक्षायाः योग्यतामेति, जीवोऽयं गिववाञ्छकः ।1७१। 


सत्पाश्वे यदि दा्रंस्या, न्नो वा हानि न संभवेत्‌ । 
दीक्षायाः पात्रतामीहे, नित्यं श्रद्धा पुरस्सरम्‌ ।।७२॥ 


दीक्षा प्रकाश्तो भव्यो, मोह ध्वान्तं मनोगतम्‌ । 
अपाकतु क्षमः क्लिप्रं, सूर्यो नैशं तमो. यथा ॥७२। 
| उषजाति 
दीक्षा सुषेयं सुतरां सुखानाम्‌, परं निधानं शिववत्मं दीप्तिः । 
मन्यो जनो यो लभते हितांताम्‌, नमोऽस्तुतस्मै मनसात्रिवानम्‌ । ७४॥ 
दीक्षा-महत्त्वं मनसा विमृश्य, शिष्यो लघीयान्‌ गुरु पुष्कराणाम्‌ । 
मुनी रमेशो रचनां चकार, गरु प्रसादात्‌किम. साध्यमस्ति ॥७५॥ 
-- दा रा-गौतमचन्द आंचलिया, सेतरपाली चतवूतरा, 
जूनी धानमंडी, जोधपुर-३४२००। 
| 111 


कुंडली 


जीवस्य जगतो रूपं, नित्यमेव विचारयन्‌ । 
| 


^ सौभाग्यमल जन्‌, वकोत 
श्रादत वृत्ति स्वभाव का, नित्य रहा सम्बन्ध, 
मानस शास्वी बता रहे, न समभ सके मतिमंद । 
पड़ी आदत नहीं जाय, ये उक्ति बनी यथार्थ, 
दुनिया में तुम देख लो, हौ रहा इससे अन्यं । 
अनर्थं दससे दी हय रहा, चोर शरावी धूर्त, 
ठ्ग॒ लम्पट कपटी यहां, चूटे विना मुहूतं 
कहे सौभाग्य कविराय, है जायत में प्रनुनन्य, 
आदत वृत्ति स्वभाव का, नित्य रहा सम्बन्ध | 
--रतलाम 


[की 


-जैन दीक्षा, क्या? क्यों? व कंसं ?.. 


^ श्री जशकरण डाग 
जैन संस्कृति संयम प्रधान है. ज्ञानियोंने लोक कासारभी 
संयम कहा है 1 'आचारांग नियुक्तिः गा. २४४ कौ टीका मे कहा है- 
“सोगस्स सारं धम्मो, धम्मं पिय नाण सारियं विति । नाणं संजमं सारं, 
संजम सार च निन्वाणं ।।' अर्थात्‌ समग्र लोक का सार धमं, घंमे 
का सार आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का सार संयम ओौरःसंयम कासार 
निर्वाण है । संयम साधनहैतो निर्वि साध्य । इनकी प्राप्ति की 
क्रिया का नामदही जेन दीक्चा है 1 दीक्षाः शब्द दीक्ष्‌" धातु से वना 
है, जिसका अर्थं है धमं संस्कारों से संस्कारित कर भ्रात्मा को संयम 
की ओर भ्रग्रसर करना । कवि की भाषा मे-- 
“दीक्षा अशुभ का बहिष्कार दहै, दीक्षा शुभका संस्कार है, 
दीक्षा शुद्धत्व का स्वीकाररहै, दीक्षास्वकास्वमेंसंस्कार है! 
यह्‌ दीक्षा" विभिन्न धर्मो मे, विभिन्न प्रकार से वणित है। 
किन्तु अत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की दृष्टि से जिनेष्वर भगव- 
न्तो दवारा प्ररूपित जेन दीक्षा का स्वरूप इन सबसे निराला ओर अपने 
आप मे विशिष्ट व महत्त्वपृणं है । । । 
जेन दीक्षा “आत्मवत्‌ स्वै भूतेषु" के मंगलमय आदश को 
क्रियान्वितं करती है । जैन दीक्षाका ही दूसरा नाम "भागवती दीक्षा" 
है, जिसका श्रथ है, भगवद्‌ स्वरूप प्राप्ति कौ विशिष्ट लोकोत्तर साघना 
की ग्रहण विधि । दीक्षार्थी का चरम ओौर परम लक्ष्य होता है-जनसे 
जिस, नर से नारायण ओौर आत्मासे परमात्मा होना । इसीलिए 
उसका प्रथम लक्ष्य आत्म कल्याणु व तदनन्तर लोकं कल्याण का होता 
है प्रत्येक आत्मार्थ के लिए दीक्षा ग्रहण आवश्यकं है, कारण घिना 
दीक्षा ग्रहण के कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त नही. कर सकता । जैन 
दीक्षा मुमुक्षुओं के लिए सर्वोत्तम मोक्ष मार्गरूप है, ्ननुत्तर टै । इसका 
स्वरूप स्वधा निर्दोष, शुद्ध एवं व्यावहारिक हीने से, समग्र लोक के 
प्राणियों के लिए यह्‌ आदरणीय है । यह्‌ जैन दीक्षा मुख्यतः दो प्रकार 
से प्ररूपित की गई है-- । 
(१) द्रव्य दोक्षा- कनक, कामिनी का त्याग कर केण लव 
कर, मुनि लिग धारण कर व्यवहार मे मूनि-मर्यादाओं की पालना 
करना । जसे समस्त सावद्य एवं पापकारी प्रवृत्तियां, अखारह्‌ पाप व 
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द्रव्य परिग्रह्‌ ` (संयम हतु वस्व, पात्र, पुस्तकं मर्यादित रख शेप) का 
सर्वथा त्याग करना, पंच महात्रतों को तीन करण, तीन योग सेधारप 
करना, तथा समिति, गुप्ति व अन्य धमण चर्या सम्बन्धी नियमों क 
पालना करना । 

(२) भावं दीक्षा-केश मुडन के श्रतिरिक्त भाव से न 
रकारः कामुडन (पांच इन्द्रियों व चार कषायो का) स्वीकारना । 
दशनच्रिक तथा कषाय चतुष्कत्िक का (संचलन कषाय छोड़) त्याग 
करना । गृहस्थ सम्बन्धी मोह माया का त्यागी महात्मा बनता है। 
वह्‌ भावपूर्वेक दीक्षा ग्रहण कर प्रायः सातवे चछ गुणस्थान मेँ भूलता 
है । वह अप्रमत्तं आत्म चिन्तन में या समत्व भावों मे रमण करता 
है । उसके जीवन में ज्ञान, व्यान, जप, तप, स्वाध्याय, ' आत्म-चिन्तन 
ओर सतत आत्म-साधना की प्रधानता रहती है । वह निन्दा, विकथा, 
राग-दष आदि कर्मव्धैक प्रवृत्तियों से दुर रहता है । वह दनियांमे 
रहकर भी दुनियांदारी से दुर, संवर-निर्जसय की साधना मे सतत रं 
रहता है 1 

उपयुक्त प्रकारसे द्रव्य एवं भाव दोनों से, सदुगुरूके चरणा 
मे प्रतिन्ञावद्ध हो यावज्जीवन के लिए तीन करण, तीनयोय से सयमी 
जीवन ग्रहण करना जेन (भागवती) दीक्षाहै। मत्रद्रव्यसेया 
विना द्रव्य के भाव से गृहित दीक्षा, जिनगासनमें उसी प्रकार से मान्य 
नहीं है, जसे धिना मोहर का सिक्काया मोहर लगा खोटे द्रव्य का 
सिक्का । आगमक्रार कहते ह- 

'न॒विमूण्डिएण समणो, न ओंकारेण बरंभणो । 

न मणी रज्जवासेणं, कुस. चीरेण न तावस्ौ 11“ 

अर्थात्‌ केवल केश मुडन से कों श्रमण नहीं होता, जोमका 

जाप करने से को ब्राह्मण नहीं होता, अरण्य मे रहने से कोः मनि 
1 


१. साधु के लिए वहत्तर व साध्वी के लिएु चिनवे दाथ चत्र तया। 
चार पात्र रखने की मर्यादा है। | 
भगवती ण. २५, उ. £ च वृद्दफेत्प सूर ३३ तथा व्यवहार च्‌ 
उ. २ व दयर्वे. अ. ४। | 
२: समण सृत्तं-मोक्ष-मा्गे गा. ५ 
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नहीं होत्ता भौर कूश-चीवर धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता है । 
इसी प्रकार से विना द्रव्य विग के, भाव योग्यता होते पर 
भी व्यवहार, मे वह मुनि षशूप मे मान्य नही होता है} निश्चय रष्टि 
से वास्तव मे श्रमण, ब्राह्मण, मूनि मौर तपरस्ती कौन होते हँ ? समा- 
घान मे.कहा है-- ` 
''समयाए समणो होद्‌, बंभच्तेरेण ब्र॑भणो.। 
नाणेण मणी होड, तवेश- होई -तावसो 111" 
श्र्थात्‌ समता से श्रमण, ब्रह्मच से ज्राद्यण,: आत्मज्ञान से मुनि ओर 
तप से तपस्वी होता है । 


अततः व्यवहार एवं निक्ष्चय . अपेक्षा से द्रव्य एवं भाव दोनों 
से ग्रहित दीक्षा ही सर्वमान्य एवं जिनशासन में प्रामाणिक कही है । 
विना भाव के ग्रहित दीक्षाः ग्रहणकर्ता के लिए कठोर, कष्टदायक भौर 
दृः पुरणं होती है जवकि- मावपूवंक ग्रहि वही "दीक्षा ग्रहणकर््ता के 
लिए नन्दन्नवन ओर कामधेनु गाय. के प्रदत्त सुखो .से भी विशेष.आनन्द 
ओर शान्ति प्रदान करने वाली -होती-दै। शास्त्रकार फरमातेहै कि 
अहित, दीक्षा का विशुद्ध भावो से एक माह तक. पालनं करने पर साधक 
वाणव्यन्तरो के सुखो का, दो माह तक ॒ पालन करने पर भरवनपति 
 (असुरेन््र को- छोड़) -के सुखो का, तीन माह तक , पालन करने पर 
भ्रुर कुमार के सुखो का यावत्‌ बारह माह तक पालन करने. पर 
-श्रनुत्तर.विमान के देवरो के सुखो का उत्लंघन कर जाता है अर्थात्‌ 
उनसे भी अधिक सुखो का अनुभव करने लगता है 1 
जन दीक्षा के सम्बन्ध में मुनि श्री चौधमलजी का यहं कथनं 
विष चिन्तनीय है- 
"जनं दीक्षा ` हकीकत मे, जीवन नि्मर्णिं कामे है 
जन दीक्षा सचमुच, आत्मानूसंधान का मागे है.॥ 
मोमके दातो से, लोहै के चने. चवानारहै, दोस्तो ! 
दरग्रसल जन दीक्षा, त्याग ग्रौर बलिदानं का माहे -।। 





१. समण सुक्तं-मोक्षमागे गा. ६ 
` २. भगवती सूत, १४/६ के ्राधार से । 
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जेन दीक्षा क्यों 
जन दीक्षा का मुख्य आधार वैराग्यहै। वैरागी ही , 
कौ ओर अग्रसर होता है। जिसने संसार की निःसारता, 
ठार जन्म-मरण, जरा-रोगके दुम्खों को गहराई से समभ लिया 
देसी मुमृक्ष भ्रात्मा संसार को कारागृह समभः शम, संवेग ओर निं 
भाव से विष्यं भोगों से विरक्त हो, वैराग्य दशा कोप्राप्त होता 
रसे वैरागी आदशं होते हँ । वैसे सामान्यतः यह्‌ वैराग्य दशा-भीतो 
भकार से उपलब्ध होती है-- 


(१) इःख गित वैराग्य-अशुभ कर्मोदय से. किसी प्र,' 
का दुःखदायक.संकट अने पर संसार से विरक्त दो, कुटुम्ब आदि 
त्याग किया जावे । यह्‌ जघन्य वैराग्य है। 
` ८. (२) मोह गर्भित बैराग्य--इष्ट धन, जन आदि के 
हो जाने पर मोह वश संधु-संन्यासी हो जाना । यह मोहगभित वरा 
ग्य होतां है 1 इसे माध्यम वैराग्य कहारहै। ` 
(३) ज्ञान गभित बैराग्य--पूवं संस्कार या सद्गुरु. के उप 
देश -श्रथवा सत्संग से जत्मन्नान होने पर चिरति भाव प्रगट होने 
श्रसार संसार का द्रव्य अ्रौर भावपूर्वक त्याग कर देना । यह ज्ञानर्गा 
वैराग्य है जिसे उत्कृष्ट वैराग्य कहा है । 
णास्वकारों ने दीक्षाका कारण वैराग्य की उत्पत्ति कैर्भ 
दस्र निमित्त बताए हु, जो निम्न प्रकार हं-` 
१. छन्द प्रब्रज्या- स्वेच्छा या दूसरों की प्रेरणासे । जसे गोविः 
वाचक नेली 1 

२. रोप्न--रोष से दीक्षा ग्रहण करना, शिवभूति के समान । 

३. परिद्यना- निधनता से दीक्षा लेना । जसे आचार्ये गुहस्ति के 
एक भूते भिखारी ने दीक्षा ली । 

४. स्वप्ना--स्वप्न दर्शन से दीक्षा नेना । जसे पृष्प चूला व पुष्प 
नेश्वप्नमें देवी बनी मां के दाग उद्‌योधन देने पर सी । 

५. प्रतिश्रुता--पूरवं प्रतिज्ञा से दीक्षा ग्रहण करना, घन्नाजी के समान । 


< ~ध ~ €^ ३ 
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. स्मरण-पूरवं जन्म के स्मरण होने से दीक्षा लेना, मल्ली भगवती 
के समान । 

. येगं-रोग से पीडित हो दीक्षा लेना, चक्रवर्ती.सनत्कूमार के समान । 

. श्रनादर--अपमानित होने से दीक्षा लेना, नन्दीसेण के समान । 

. देव संक्प्ति- देव द्वारा प्रतिबोध से दीक्षा तेना, मताय के समान} 
वत्सानुबन्धिका--दीकषित होते पुत्रादि के स्नैहसे दीक्षा लेना 
जैसे सुनन्दा ने अपने पूत्र वजर कै कारण ली । 

नि दीक्षा ग्रहण का उदेश्य 

जैन दीक्षा ग्रहण का कारण उसका मुख्य उह श्य प्राष्त करना, 

' ! जैन दीक्षा का मख्य उदेश्य है-आत्मा से महात्मा हो, सर्वकमं 

7य कर परमात्मा होना । सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरंजन, निराकार होना । 

सहतु दीक्षार्थी को यावज्जीवन के लिए सतत सवर-निजेरया की 
यना अपनाना होती है । संवर निजंराक्याहै ? श्रा. उमास्वात्ति 

। कहा -““म्राश्रव निरोवः सेवरः'' तथा "तपस्व निर्जरा ।** भ्र्थात्‌ 

प्श्रवे निरोध सवर ओर तपश्चर्या निर्जरा है । दीक्षार्थी को सतावन 

कारसे संवर तथा बारह प्रकारसे निजराको जो निम्न प्रकार है- 
म्यग्‌ आराधना व पालना करनी होती है) 

पंजर के सतावन प्रकार-- 

(१-५) पांच समित्ति का धारण (६-८) तीन गुप्तिका 

(लन, (€-१८) दस यति धमं का आराधन (१६-३०) वारह भावना 

गि चितन (३१-५२) ब्रावीस परिषहों का सहन ओौर (५२३-५७) 

पचि प्रकार के चारित्र का निवंहून सदा तत्परता से करना । 

नजरा के बारह प्रकार- 

श्रनशन आदि ६ बाह्य तप तथा प्रायर्चित आदि ६ आभ्य- 
त्तर तप की सर्यंग्‌ आराधना व पालना करना 1 

संवर निजंरा की सतत अराधना व पालनासे दीक्ार्थी का 
नीवन सरल, शुद्ध ओर पावन हो जाता है । उसकी कथनी-करनी एक- 
ल्प हो जाती है, जो महात्मा होने कौ पहिचान है । कटा है-“मन- 
प्येक, वचस्येक, कायस्येकं महात्मा नाम ।" 





१. तत्त्वाय सूत्र ज ८ 


५ ० दीक्षा व् 

व 

जेन दीक्चा केसे ? 

जेन दीक्षा कंसे होती है इसे समभने हेतु यहां पर स्ने ` 
दीक्षा-विधि, दीक्षा के लिए पात्रता-म्रपात्रता, उपयुक्त द्व्य, षे, काः 
भाव आदि पर प्रकाश डाला जाता है । 
दीक्षा विधि-दीक्षार्थी, दीक्षा दहेतु धर्माचिा्यया यं गुर 

सस्मख धमे सभा मे उपस्थित हो, दीक्षा से पूवं के जीवन की आलोच 
केर आत्म-शुद्धि करता है । सर्वप्रथम दीक्षार्थी को, दीक्षा दातार 
नवकार मंत्र का पाठ श्रवण कराया जाकर उसे देव, गुरुको वः 
करने के लिए निदंशित किया जाता है। फिर दरिया वहिया' 

पाठ कै उच्चारण केर गमनागमनमें जौ भी जीवों की विराधना| 
हो, उसकी आलोयणा की जाती है । तत्पश्चात्‌ तस्स उत्तरी" काप 
उच्चारण कर, आत्मा को विशुद्ध एवं शल्य रहित वनाया जाता ह 
इसके पश्चात्‌ "लोगस्स' का पाठ (चौबीस तीर्थकरों की स्तुति) : 
ध्याने मेँ एकाग्रता से चिन्तन किया जाता ह । ध्यान पूणं कर प्रगट 
ध्यानावस्था में कोद अशुभ ध्यान (रौद्रया आत्तं) का चिन्तन ह 
हो, तो उसका पश्चाताप मिच्छामि दुक्कडं देकर किया जाताह 
तत्पश्चात्‌ प्रगट लूपसे एक गर लोग स्स का पाठ बोला जाता 
इसके वाद दीक्षार्थी दीक्षादता को सविधि वन्दन कर दीक्षा ग्रह्‌ 
कराने का निवेदन करता है । इस पर दीक्षादाता, दीक्षार्थी ` 
परिवार से, समाज के संघाध्य्न, मंत्री व आवश्यकटहो तो सरपतच, नग 
पालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुख आदिसेमी खन्द आह्वान कर दी 
देने की आना लेते हैँ । सवकी तरफ से स्वीकृति भिलने परर (जिसः 
वाद किसी प्रकार का विवाद या अशान्तिन दहो) दीक्षादात्ता सवः 
सम्मुख (करेमि भते" का पाठ उच्चारण कर दीक्षार्थी को यावज्जीव 
के लिए तीन करण, तीन योगसे दीक्षा प्रदान करेदु दीक्षार्थं 
"करेमि भते प्रतिज्ञा पाठ का अनुमोदन “अप्पाणं वो्सिरामि" शदः 
प्रगट रूप में वोलकर करता है मौर सव प्रकार की सात्र प्रवृ्तिवं 
एवं पापों ते सर्वया नदैव के लिए निवृत्त होने की चट प्रतिना करना 
है 1 उसके वाद में दीक्ना षाठ को श्रवण व ग्रहण कर दीक्नार्थी दीक्षा 
गुर्‌ त। पूनः वन्दन करता टै जो उन्कै चिनय घ्म कत सनकः टै ट 
ध्रकार दीना ग्रष्ण कर दीार्यो 'ननोत्युणं" कै पाठम इदो वार वौ 
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कर) सिद्ध अरिहन्तों की स्तुति करता है । 
रक्षा के लिए पाच्रता- 

नीतिमे कहा है कि “शिष्यं न शिष्या, न कुशिष्य शिष्या 
रथात्‌ बिना शिष्य के रहना ठीक है,किन्तु कुशिष्य को शिष्य बनाना उचित 
नही है । कारण वहु स्वथं को, गुरु को ओर समाज को भी असमाधि 
ओर अशान्तिका कारण बन जातादहै। अतः दीक्षा उसीकोदी 
जानी चाहिए जो पात्र हो ओर दीक्षा के लिए समुचित योग्यता रखता 
हो । स्व. पू. आचाय श्वी हस्तीमल जीम. सा. के शब्दों मे “श्रथम 
शिक्चा, फिर परीक्षा, बाद में दीक्षा ओर तब भिक्षा योग्य होता है । 
इस हेतु निम्न बातें अवलोकनीय है- 

(1) वथ-दीक्ार्थी की आयु कम से कम आठ वषे व अधि- 
कतम वृद्धावस्था मे भी साठ-सत्तर वषं की आयु तक-जवब तक शरीर 
साधना हेतु सक्षम होने, दीक्षादी जा सकती है । 

(५) दीक्षार्थौ की प्रज्ृत्ति-वह्‌ संसार से विरक्त हौ ओर 
शम, संवेग, निर्वेद, आस्था एवं अनुकम्पा-इन पांच विशिष्ट आध्या- 
'त्मिक लक्षणों से उसका जीवन सुशोभित हो । 

(ॐ) सदृशरुख सम्पन्न-दीक्षार्थी का जीवन व्यसन रहित ओर 

सद्गुणो से सम्पन्न हो । ये सद्गुण मुख्यतः सोलह बताए हँ जो इस 
प्रकार है- 

(१) आये देशोत्पन्च (२) जाति कुल सम्पन्न (३) क्षीण 
प्राय. अशुभ कर्मा (जिसके दीक्षा में बाधक अशुभ कमं क्षीण हौ गए 
हो), (४) विशुद्ध वुद्धि वाला, (५) विज्ञात संसार नैगुंण्य (संसार 
की निःसारता जानली हो), (६) विरक्त, (७) मंद कलायी, (८) मंद 
¡नो कषायौ (&) कृतज्ञ (१०) विनीत (११) राज सम्मत (राज्य 
, विरोधी न हो), (१२) अद्रोही (१३) सुन्दराग॒ (अरंगपूर्णं व स्वस्थं 
हो) (१४) धमं श्रद्धावान (१५) स्थिर वृत्ति (१६) समुप सम्पन्न 

(तीव्र टच्छा दीक्षा की हो) 
। (५) दीक्षा के लिए भ्रयोग्य-- 


(१) वालक (आठ वषे से कम आयु का) (२) वृद्ध (शरीर 


१. धमं संग्रह्‌ ग्रन्थ से । 


० दीक्षा वि 
व 


से आसम्थं हो गया हो) (३) नपुसक (जन्मसे) (४) 
(पुरुष आकृति होकर भी चेष्टाएु स्वरी जैसी हाव भाव, कामुकता 
) (५) जड़ (वाणी व शरीरस संयम पालने के अयोग्य | 

व्याधिग्रस्त (असाध्य रोगी), (७) स्तेन (चोरी करने की आदत 
(८) राजापकारी (€) उन्मत्त (१०) च्टि विहीन (११) 
(हीन कलोत्पन्न) (१२) दुष्ट (१३) मूढ (१४) ऋणी (१५) चु 
(कसाई मच्छोमार आदि हीन संस्कार वाला या कोढी, कृवड़ा, 
हीन) (१६) श्रनबद्ध (जो किसी से धन लेकर निश्चित अवधि 
लिए पराधीन वन गया हो) (१७) भृतक (वेतन लेकर -किमी 
यहां गुलामी करता हो ओर मालिक दीक्षा की आजा न दे) (१८); 
निस्फेटिका (विना माता पितादि पारिवारिकजनौं की स्वीडृति 
भागकर भ्रायादहो वा भगाकर लाया ग्याहो )। 

उपयुक्त अठारह प्रकार के पुरुष दीक्षा के अयोग्ये कहै 
स्त्रियों के लिए इन अठारह्‌ के अतिरिक्तदो कारण प्रौर नी दहै-एक र 
वतौ हौ व हमारा छोटे शिशुको स्तन पान कराने वाली । 

(४) दीक्षा के लिए व्यवहार शुद्धि दीक्षा ग्रहण करते षाः 
प्रकार की शुद्धि का व्यवहार होतादहै, जौ निम्न प्रकार हे 

(१) प्रश्न शुद्धि-दीक्षार्थी से दीक्नादातापू्ेतु-कौन है! 
कहां से आया है ? माता-पिता का नामक्यादहै ? उनकी श्राज्ञा 
लीरहैक्या? धार्मिक ज्ञान, ध्यान व साधना क्याकर रखौरहै' 
दीक्षा के दायित्व को समता है ? इत्यादि । कदाचित्‌ दीक्षार्थं +९" 
का उत्तर टीकया सन्तोषप्रदतदे, तो अधिक छानबीन करनी २।1८' 
तथा निमित्त शास्त्र आदटिसे मी दीक्चार्थी की परीक्षा करनी चाहिए 

(२) काल शुद्धि -दीक्षाके लिए शुभ बहुत देखे, 1५. 
कोई असमाधिन दहो । वसे दीक्षा के लिट उत्तरास्ाढ्, उत्तरा ५ 
उत्तरा फागुनी व रोहिणी-ये चार नक्षत्र उत्तम बताए गएुटै। द 
पो की चौथ, छठ, अष्टमी, नवमी, बांरस व पूरणिमा, अमावस ।\ . 


वजित है| 
(३) क्षेत्र शुद्धि-ईख कौ बाड़ का स्थान, अगर कासे 


१. श्रात्म तत्त्व विचार से । 
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सरोवर का स्थान, बगीचा, उपवन श्रादि रमणीय, साताकारी-व प्रासुक 
स्थान होवे [तथा संमवहोतो दीक्षा किसी वट, आस्र या म्रेशोक्त वृक्षे 
के नीचे दी जवे । 
(४) दिशा शुद्धि -पूवै या उत्तर दिशाभिमुख या गुर सम्मूष्व 
दीक्षार्थं खडा होकर दीक्षा ग्रहण करे । 
(५) वन्दना शुद्धि-देव, गुर को सविधि वन्दना, दीक्लासेने 
-से पूवे करके दीक्षा की भ्राज्ञा लेवे | 
जेन दीक्षा सम्बन्धी जिज्ञास्राए-जेन दीक्षा के सम्बन्ध मं, 
भायः केश लोच श्रौर पाद विहार क्यो? इन दो विषयों पर शंका 
-उठाई जाती है । इनका समाधान इस प्रकारः है- 
(1) कैश लोच के सम्बन्ध में-केश लोच दीक्षार्थो के लिए 
अ्रावश्यक कर्मं है । जिसके चार कारण प्रमुख है"--(१) स्वेथा अ्रप- 
रिग्रही जीचन के लिए-क्षौर कमं विना पैसे दिए दुसरे से कैसे करावे 
(२) केश कृटाने हेतु पेसा किसी से मांगे तो दीनता दोष तथा मूनि- 
न्त भंग होवे (३) केश लोचन क्रेतोज्‌ः लीक भ्रादि पैदा द्वे 
(४) कंची, उस्तरा भ्रादि रखे तो संग्रह दोष लगे जिससे अपरिग्रह 
कंसे रहे ? इसके श्रतिरिक्त केश लोच इद्द्रिय-निग्रह की एक .सशक्त 
साधना है । इससे सहज कमं निर्जरा भी होती है । 
(५) षाद विहार के सस्बन्ध में-पाद विहार कै मुख्य ६ कारणं 
इस प्रकार है-- 
(१) जीवों की यतत्रा-जो मुनिके लिए ञावश्यक्र है) 
{इस कारणस जूते भी नहीं पहिनते (२) प्राम-रमें र्म जागरणा 
(३) स्वाचलम्बी जीवन (४) श्रप्रमत्ततता (५) इन्द्रिय-संयम (६) 
परिषह्‌ सहन से कमै-निजरा । 
जन दीक्षा का महत्व 


(१) दीक्षासे पापी का भो उदडार--शास्त्रकार कहते है- 
“अपवित्र पवित्र स्याद दासी विऽवशता भजेत । 
मूर्खो लभेत ज्ञानानि, मृष्षु दीक्षा प्रसादतः |} 
स्थात्‌ दीक्षा कै प्रभाव से पापी पावन, सेवक जग स्वामी ओौर मूख 





२. घर्मामृत (अणगार) अ. &, गा. &७ 


१९ ° दीक्षा विगर 


भी न्नानी हये जाता है। 

(२) दीक्षा से श्राश्रव का सिन्धु, विन्दुं रह जाता है--विना संक 
(त्याग-प्रत्याख्यान के, समग्र विश्वं फ समग्र जीवों ग्रौर अजीव पदार्थो फी 
निरन्तर लगने वाली महाक्रिया रूप सिन्धु के पापाश्चव रूवी जल से, सम 
शरत्रती आत्माए, निरन्तर भारी होती रहती है, किन्तु दीक्षा (संयम) 
भ्रहष करते ही भ्रात्मा इस महाक्रियाश्रव से निवृत्त हो जाती है गौर 
मार विन्दुवत क्रिया योगादि निमित्त से उत्तना, शेष रह जाती है। 

(३) शीघ्र मुक्ति-दीक्षार्थी आत्माए' जघन्य उसी भवे 
भौर श्रधिक से श्रधिक ७-८ भव में मोक्ष को उपलब्ध हो जाती है 
(४) विना दीक्षाज्ञानश्रौरत्तप का महर्व नही-ज्ानी 
फरमते है- 
“नाण चरित्र हीण, लिग ग्रहण य दंसण-विहीण । 
। संजम हीण च तव जो चर, निरत्थ य तस्स 11" 
भ्यति विना दोक्षा ( संयम चारित्र ) के ज्ञान श्रौर तप तथा निता 
` सम्यग्‌ दरशन के सुनि लिग व्यथं हैँ । 
(५) दीक्षाका दनसे भी श्रधिक फल-महादानी भी एक 
दोक्षार्थी (संयमी) के समान नहीं होता । शास्वकार फरमाते है-- 
"जो सहस्सं सहस्साणं, मसे मसि गवं दए । 
तस्सावि संजमो से भ्रो, अदितस्स वि किचरा 112 
भर्थात्‌ दस लाख गायों का दान प्रति मास देने वालेसेभी, एक संयमी 
, (दीक्षा ग्रहण कर्ता) जो कुछ भी नहीं देता अधिक श्रेष्ठ होता है । 
| (६) श्रनुत्ततर सुख की उपलव्धि-दीक्षा धारक कोनो 
दिव्य सुख की उपलब्धि होती है, उसके आगे देवलोक के ही नही, 
समग्र लोक के लौकिक सुख भी तुच्छ है । 
उपसंहार-वतंमान स्थिति- 
यह्‌ निर्विवाद सत्य है कि जैन दीक्षा ओर जैन क्रमणो का 
स्थान, संसार मे सदा से गौरव पूणं श्रौर सर्वोत्तम रहा है । किन्तु 
बदृते भौतिकवाद की ललक एवं सम्परदायवाद के दुष्प्रभाव से, भ्राज 
--जैन दीक्षा श्रौर जैन श्रमणो कौ महिमा-गरिमा घटने लगी दै 1 द्रव्य 


१. श्रमण सूत्र । 
२. उत्तरा. श्र. ३, गा. ४० 1 
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ष्टिसे तो जैन दीक्षाओं मे पुवपिक्षा अभिवृद्धिहो रही हैः साभूहिक 
दीक्षाए भी खुब होने लगी है किन्तु भाव लिग श्रपेक्षा शुद्ध संयम के 
पालन करने वाले मूमृक्ष गण श्रव्यल्प होत्तेजारहै टै! आगमोंमे 
वणित पंच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, पंचाचार, श्रमणो के 
सत्तावीस गुण श्रादि कौ धारणा व पूणं पालना उपेक्षितं होती जा 
रही है । जिन आज्ञानुसार, दीक्षा की पालना गौण होती जा रही है, 
ओर जनरंजन, जनप्रियता के लिए लौकिक क्रिया काण्ड ओर प्रदर्शन 
खुव किए जा रहे है । अपने यश कीति, वन्दन, पूजन को बढावा दिया 
-जा रहा है । अपनी-२ सम्प्रदाय में ्रधिकाधिक दीक्षाए हों, इस हेतु 
विना दीक्षार्थी की योग्यता व परीक्षा की जांच किए, प्रायः जल्दीमे 
दीक्षादे दी जाती है, जिसके परिणाम कभी-२ श्रच्छे नहीं होते ह । 
भ्राग आगमवेत्ता ओर तदनुसार संयम पालन करने वालों की संख्या 
घटती जा रही है । गुण पूजा के स्थान पर व्यक्ति पूजा हावी होती 
जार्ही है जो जिनशासन की एकता व समूज्ज्वल भविष्य के लिए 
¡अवरोधक है । 
अतः ग्राज जैन दीक्षा के स्वरूप ओर महत्व को भ्रागमानु- 
{सार समकर, भविष्य में तदनुसार दीक्षाओं का विधान किया जाना 
चाहिए । दीक्नाथियों को भी पूरी तरह योग्य साधक बनाकर श्रथम्‌ 
शिक्षा, फिर परीक्षा प्रौर वादमे दीक्षा" इस श्रादशं विधान पर भ्रमल 
करके ही जव दीक्नाथियों की योग्यता व पात्रता मे कोई संदेह न रहै, 
त्व ही दीक्षा दी जानी चादिए । इसी मे दीक्चाधियों का, दीक्षादाता 
गुरुप्रो का तथा जिनशासन का मंगल निहित है । 
-डागा सदन, संघपुरा, टोंक (राज) २३०४००१ 





शिक्षा प्राप्त न होने के पांच कारण 
1 अह्‌ पंचहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लव्भङई 1 
थम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण ये ॥ 
; पांच स्थानों (हेतुओ से शिक्षा पराप्त नही होती- 
: (१) मान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद, (४) रोग, एवं (५) आलस्य ॥ 
-उत्तरा. श्र. १९. गा. ३ 


॥ 


जेनांगमों में दीक्षा का स्वकूप 


^ पं. कन्हैयालाल क 





भारतीय संस्कृति मे दीभा' शब्द बहत प्राचीन है ओर इसका 
अथं किसी विशेष प्रकार के संस्कारों से जीवन को संस्कारित करा 
हे, । प्राचीनकाल मे जव हमारे देण में आश्वम-परम्परा व गरु 
परम्परा प्रचलित थी तवं प्रायः एेसे णब्दों का प्रयोग किया जाता था 
कि -अमुक ने अमुक गुरु के पासं जाकर दीक्षा ली- अर्थात्‌ अपने न 
मँक्षणिक जीवन का प्रारम्भ किया, या यों कहे कि ष्दीक्षा' शब्द शिक्षा 
का ही पर्यायवाची है । जेन दशन मे दीक्षा" शव्द बहुत गम्भीर तथा 
व्यापक अथं मे लिया जातारहै । जैन परम्परामें दीक्षा लेने का अध 
तै--गृह-त्याग, कचन-कामिनी का त्याग, सभी सांसारिक सम्बन्धो क 
विच्छेद, पांच सहाव्रतों का निष्ठापूवेक पालन, पांच समिति तथा तीे 
गुप्ति का पौलन, पाद-विहार, परीषहों के प्रति आत्म-समर्पंण रव्रि 
सजन व पान का जीवन-प्येन्त त्याग, केशलोच, भिक्षा-वत्ति के दरार 
जीवन-यापन-तथा श्रम-प्रधान जीवन । इस प्रकार की दीक्षा प्रंगीकार 
करके साधक अहनिश वैराग्यमय जीवन व्यतीत करता है तथा सतत्‌ 
आत्म-साधना में तल्लीन रहता है, अपनी आत्मा को परमात्म स्वरूप 
से विलीन करते के लिये सदा सवेष्ट रहता है । स्वाध्याय तथा व्याने 
दीक्षित साधक के मुख्य भ्रंग बन जाते ह. दीक्ला लेते ही पहिले के जीवन 
मेः ओरं वतमान जीवन में जमीन-जासमान जसा अन्तर स्पष्ट दष्टि- 
गोचर होने. लग जाता है । 


दीक्षा क्यो? 
संसार मे जन्म लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी 


के सम्पकं में अवश्य आता है । माता-पिताओं से प्राप्त संस्कार, गुर 
जनों की सत्संगति ओर समाज के सैकड़ों व्यक्तियों के' जीवन-दशेन से 
किसी विवेकवान्‌ श्रात्मा को जीवन की असारता का बोध हीने लगता 
है, लक्ष्मी की  चंचलता, जीवन की क्षणंभगरुरता, रोगी को रुग्णदशा, 
विधवा का विलाप, माता-पिता या किसी अत्यन्त प्रिय व्यक्ति का वियोग 
त्रथवा स्वयं का विवेक जागृत होना, एसे स्वाभाविककारणहैं किसंसार 
से उपरति हो जाती है भौर वह विरक्त-आत्मा संसार से उदासीन सा 


, १० व २५ मीच १६६२ ४१ 





ग जाता है ओर शाश्वत-सुंख कीं प्राप्ति के लिए कत्रसंकल्प हो उख्तो 
7तावरण प्राप्त करके पल्लवित व विकसित होते है ओर दीक्षाकेसरूप 
१ परिणत हौ जति हैँ । 

क्षार्थी की पात्रता 

दीक्षा लेना हर साधारण व्यक्ति के लिये सम्भव नही है) 
गमी माता, पिता, पत्नी यां पुत्र की आ्राज्ञा इसमे वाधक हौ जाती है 

ग कभी श्रपना मनोबल स्वयं कमजोर हो जाता है तो मनुष्य चाहते 

ए भी दीक्षा अगीकार नहीं कर सकता है । स्वस्थ च नीरोग शरीर 

मेना दीक्षा के लिये परमावक्यक है ओर च्ृसंकल्प शक्ति ही मनुष्य 

गि अपने गन्तव्य स्थान की ओरनले जाने में सहायकहोती दहै इन 
पबे बातो पर संक्षिप्त विचार कर लेने के पश्चात्‌ हमे यह देखना है 
के शस्व्रीय इष्टि से दीक्षा लेने वाले व्यवित के जीवन मे किन गुणों 
का होना आवश्यक है ? श्वम संग्रह नामक ग्रन्थमेदीक्षार्थो में निम्न- 
लखित सोलह गुणों का पाया जाना आवश्यक माना गया है-- 

१. भ्रायं देशोत्पन्न व्यक्ति ' दीक्षा के लिये सुयोग्य होता है । 

२. जिसका मातृपक्ष मौर पितृपक्ष शुद्ध हो अर्थात्‌ खान-पान तथां 
आचार-विचार शुद्ध हो । 

. जिसके चारित्र के वाधक दोष नष्ट प्रायः हो गये दों) 

४. जिसकी बुद्धि निमंल हो, जिससे वह धर्मतत्त्वं को समभ कर हृदयं 
गम केर सके । 

- जिसने ससार कै स्वरूप का सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन कर लिया 
है भौर जौ जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक हौ | 

. जो सांसारिक वासना से उदासीन दहौ गया हो । 

. जिसके कोय, मान, माया श्रौर लोभ रूपः कषाय मन्दो गये । 

. जिसके 'हास्य, रति आदि नोकषाय अत्यन्त अत्पर, जो भम्भीर 
स्वभावे वाला हो } हास्यदि नोकषाय ही. क्पायो वा उत्तेकित 
करते दुं! ओरये कषायदही संसारके कारण] 

६. जो कृतज्ञ हौ 1 कृतघ्न व्यक्ति दीक्षा के निय श्रयोम्यर दना टै 

१०. जो स्वभावसे नम्र तथा विनीतो । व्रिनश्र री नाच. 

मूल है । 


^< | 


4 @ 0 


४१ - * दीघा रेप 


११. -्ज-सम्मत--जो राजा, मंत्री आदि :शासन व्यवस्था के भग 
हो । याजो चोरी, बेर््मानी आदि श्रपराधो से राजा से द. , 
नहो । । 

१२. म्द्रोही-जौ कलहशील न हो, ठग, घृतं ओर कपटी न हो । 

१३. जो सुन्दर अग अवयव वालाहो, नीरोगदहो । अपंगया कि 
काग दीक्षा के योग्य नहीं होता । 

१४. जो धमं के प्रति हृदय से श्चद्धा का भाव रखता हो तथा १५.५८ 

आचरण करता हो । 

-१५. दीक्षा के प्रति स्थिर विचार वाहो, पएेसानदहौ कि ८. : 
स्वीकार करने के पश्चात्‌ विचारों की अस्थिरता तथा ' 1१४. 
कमजोरी के कारण दीक्षा का त्याग करदे । 

१६. सम्यग्दशेन ज्ञान तथा चारित्र का सच्चा आराधक हो तथा ६१८" 
से दीक्षातेने के लिये गुर के समीप भ्राया हो । 

यहां संक्षेप से दीक्षार्थी के १६ गणो का वणेन कियादहै। 
गुण तो उपलक्ष्य मात्र हँ । वास्तव मे जन दीक्षा जीबनको ऽय. 

परिवर्तित करने की एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया, कोई . 

नही । दीक्षादाता गुर जिस दीक्षार्थीको दीक्षा देनेजारहेहै, उै 

दीक्षार्थी को सव प्रकार की कसौटियां पर मवश्य कसना चाहिये । 
जैन दीक्षा का एक शब्द में सार है-यतना अथवा विवेक । 
प्राणी जब तक ससारमें है, चलतारहै, फिरतादटहै, खातादहै, सोतारैः 
सभी आवश्यक क्रियाए करता है श्नौर उसे कमया ज्यादा मात्रामें 
कर्म-वन्धन होता रहता है, फिर दीक्षित व्यक्ति क्मे-बन्वन से मुक्त 
कँसे हो ? इस प्रश्न का उत्तर 'दशवैकालिकसूत्रः की निम्न-गाथा में 
दिया गया है-- - ं ६ 
जयंचरे, जयंचिट्रु, जयंमापे जयंसए । 
जयं भु जंतो भासंतो, पावकम्मं च बंधई ॥ 
प्र्थात्‌- प्रतिक्षण व प्रत्येक स्थान पर यतना से उपय क्त सब 
क्रियाए" करता हुआ भी साधक पाप-कर्मो से लिप्त नहीं होता । प्ूत्र- 
कृतांग सूत्र की निम्न प्र॑क्तियों को गुरु के द्वारा श्रवण करके दीकषार्थी 
साधक निरन्तर चिन्तन करे । 
“"ुन्िज्जत्ति तिउटिज्जा बंधणं परिजाणिया 1” 
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| अर्थात्‌--कमेवन्धन के ५ कारण है--मिथ्यात्व, अत्नत, प्रमाद, 
षाय ओर योग । इन कारणों को आगमोंकेदवाराया गुर मृखसे 
तानले जीर जानकर कर्मबन्ध के कारणों को नष्ट करे ओौर संसार से 
मुक्त हो जाय । 

॥ हमे यह जान लेना चाहिय कि जैन धमे पुरषाषे प्रधान धर्मं 
2 । यहां कोई व्यवस्था ईश्वर कृत नही है । सारी व्यवस्थाए ए 
ःस्राच्र आत्मा के श्रधीन है । आत्मा ही कर्मो का कर्ता है, वही भोक्ता 
. ओर वही परिनिर्वाता भी है । परिनिर्वाण का अथं है- मोक्ष । यह्‌ 
प्रोक्ष ही दीक्षार्थी का एकमात्र लक्ष्य है-साध्य दहै । ओर सम्यग्दशंन, 
'पम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों उसके प्राप्त करने कै पवित्र 
वे निर्दोष साधन है ! इन साधनो को जितनी निर्मल साधना होगी, 
साधक के लिये मोक्ष उतना ही निकट होगा । जैन शास्त्रौ में इ्है 
“रत्नत्रय' की संज्ञादी गर्ईहै। दीक्षार्थीं साधक को चाहिये कि वह्‌ 
(अपनी आत्मा को ग्रपना सच्चा मित्र समभे । "आचारांगसुच्र' की इस 
सूक्ति को सदा ध्यान मे रखे कि-“पुरिसा ! तुमं चेव तुमं भित्तं, कि 
¢ विया भित्तमिच्छसि" प्र्थात्‌-हे पुरुष ! (आत्मा) तुम्ही तुम्हारे मित्र 
हो, अन्य बाह्य भित्रों की इच्छा क्यों करते हो ? संसार मे जैन दशेन 
। ही एक सा दशेन है, जो आत्मा की इतनी उत्कृष्ट सत्ता को स्वीकार 

` करता हो । 
( दीक्षा विधि- 
पूवं मे दीक्षा लेने का संक्षिप्त अथं बतलाते हुए जिन चिन्दुधों 
की शरोर संकेत करिया था, उनका आवश्यक विवेचन करना बहुत जरूरी 
। है, अतः दीक्षा की विधि पर प्रकाश डालना श्रौर उन चिन्दुगो का 
विश्लेषण करना प्रासंगिक है | 

दीक्षा का उम्मीदवार दीक्षाके लिये पूणं कूपसे तैयार हो 
जावे, इतने मात्र से दीक्षा नहींदे दी जाती । दीक्षार्थी के माता, पिता, 
ज्येष्ठ भ्राता, पत्नी या पत्र इने से जहां जो प्रावश्यक हो, उसकी 
लिखित रूप मे आनना प्राप्त हौना अत्यन्त भ्रावश्यकं दै । इसके विना 
कई प्रकार के विवाद उपस्थित हौ सकते हँ ओर सामाजिक वातावरण 
भी कलुषित हो सकता है, इसलिये परिवार के सदस्यो का स्राजा-पत्र 
प्राप्त होना दीक्षा का अन्तिम प्रंमहै । दीक्षा की तिथि तथा मृहूत्तं 
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श्रौर स्थान निचित हौ जाने के माद दीक्षा्थीं दीक्षा योग्य वो 
धारण करके उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष उपस्थित ह्येता है 
सपने दीक्षा--दाता गुरु या आचाय के समक्ष `कर-बद्ध ग्र॑जलि जः 
प्रार्थना करतादहैकिदहे गुरुदेव ! मे दीक्षा देकर कृतार्थं कीनि 
तत्पश्चात्‌ गरु उसे योग्य शिष्य समभ कर करेमि भते" के पाठ 
दीक्षाः का पाठ विधिपूर्वकं जनसमुदाय को साक्षी रखकर सनाते 
इसका अथं यह्‌ है कि आज से ओर इसी क्षण से दीक्षार्थी यावरर्ज 
के सावध कार्यो का त्याग करते की प्रतिना ग्रहणकरतादहै। वहुर्ज 
भर पांच महात्रतों को धारणा करेगा, जिनका स्वरूप निम्न प्रकार 

१. यावज्जीवन किसी प्राणी कीन हिसा करेगा, न दूसरों से करवा 

ओर न हिसा करने, वाले का मनसा, वाचा, कर्मखा अनुमोदन 
- करेगा । । 

२. यावच्जीवन न असत्य भूषण करेगा, न दूसरों से करवाएगा 
न असत्य भाषण करने वाले का प्रनुमोदन ही करेगा, मन, : 
एवं काया से। 

३. यावज्जौवन किसी की वस्तु जिना- जनुमति के लेगा नही, न 
से लिवाएगा म्रौर न दूसरे लेते हृभों का- अनुमोदन ही करेगा, 
वचन ओौर कायासे । फिर.चोरी कातो प्रश्न ही कहां उठता 

ॐ. यावज्जीवन पूणं ब्रह्मचयै का पालन करेगा । न किसी- स्वरी 
सेवन करेगा, न दूसरों से वैसा करबाएगा ओर न स्ती-सेवनः 
वाले की कभी अनुमोदना करेगा, मन, वचन तथा काया से । 

५. यावज्जीवन अपने घर्मोपिकरण के अतिरिक्त किसी-वस्तुकान. 
रखेगा, न दूसरों से परिग्रह रखनाएगा ओर. न परिग्रह -रखने + 
का अनुमोदन हीं करेमा ! यहां परिग्रह का-अथे मूर्छया 1. 
से दै), - । . 

उपर्युक्त पचो व्रतो का ग्रहण. करना अत्यन्त कठिन है, : 
ग्रहण करके उनका यथेष्ट रूप से पालन करना तो तलवार कौ । 

पर चलने के समान महान्‌ दुष्कर है । इसके अतिरिक्त दीक्षित ०५ 

रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करताहै। जैन दीक्षामे < 

साधु भोजन तो ठीक, पानी अथवा किसी पेय पदाथेका भी रत्रि 
पयोग नहीं कर सकता है, न राचि में मरणासच्च स्थिति होने पर 
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-जौषपि का सेवन कर सक्ता है । इसे अशन, पान, खाच तथा स्वा 
पदार्थो का त्याग कहा जाता है । ये साधु के मूल गण है । इसके साथ 
ही निर्दोषभिक्षा- गहस्थों के यहां से मांग कर॒ जीवन-निर्वाहि करना 
दीक्षित के लिये आवश्यक होता है । 
- पांच समिति तथा तौन गुप्ति के पालन करने का अथ॑दहै 
:चलना-लेकिन विवेकपुवेक चलना, वोलना-- लेकिन विवेकपूरवेक बोलना, 
-आहार-पाती ग्रहण करना--लेकिन उसमें भी विवेकं परमावश्यक है. । 
-अपनी संयम सामग्री (वस्त्र, पात्र, शास्त्रं तथा अत्य उपकरण) भी 
विवेकपूवेक लेना तथा रखना । 
- उच्चार (ट्टी) पेशाब, कफ, नाक का मेल आदि पदार्थोका 
-परिष्ठापन भी अत्यन्त विवेकपू्वेक करना । जिससे किसी त्रस प्राणी 
की दहिन दहो । 
मन गुप्ति का अ्थंदहै, सल को वश में करना । मन बहुत 
चंचल है, इसे वश मे रखना महान्‌ योगियो के लिये भी कठिन है। 
ध वचन गूप्तिका भर्थं है, वचन को वश में रखना या यथा- 
सम्भव मौन धारण करना । 
। काय गुप्ति का अर्थं है, काया को वश मे रखना अथवा शरीरं 
के भ्रंग अवयवो का भी निरर्थक संकोच-प्रसारण न करना, जिसे किसी 
¡ प्राणी कौ विराधना दहो । 
दीक्षित व्यक्ति को यावज्जीवन पाद~विहार करना अनिवार्यं 
{ होता है । 
दीक्षित व्यक्ति को यावज्जीवनं एक-वषेमें दौ बार अपनेकेण 
का लोच करना आवश्यक होता है । 
1 दीक्षित व्यक्ति को शीत, उष्ण, भूख, प्यास, दंशमशक (मच्छर) 
; नग्नता, अरति, स्त्री, निषधा, आक्रोश्च, वघ, याचना, चाभ, अलाभः 
अन्ना, अज्ञान, सत्कार, पुरस्कार आदि २२ परीषहो के उपस्थित होने 
पर भप्रमत्त भाव से समभाव पूरवैक सहन करना जावश्यक होता है । 
' यहीं उसकी स्रुता कीः सच्ची परीक्षा है किं परीपदों के उपस्थित होने 
` पर भी वह्‌ शूरवीर योद्धा को तरह संयम पालन से विचलितनदही 
बल्कि 'जाचारांग सूत्र की इस सूक्ति का अनुचिन्तन करे--“लणं 
जाणाहि पंडिए" पंडित पुरुष अ्रवसर को पह्चाने । वह इस वात का - 
चिन्तन करे कि यह्‌ शरीर तथा संसार के सव पदाथ क्षणभगुर 


॥ 
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संयम शाश्वत सत्य की प्राप्ति का अमोघ साधन है, इसलिये मेरे सय 
पालन में कोई दोप न लगे । ये सब दीक्षित च्यक्ति के उत्तर गुण! 
इस प्रकार साधु के मूल तथा उत्तर गुणों का वणन करे 
पश्चात्‌ यह भी जानना आवश्यक है किं दीक्षा का वय-सम्बन्धी 
भ्रतिवन्ध नहीं है । बाल-~वय में अथवा युवावस्थामेंतो दीक्षाती 
जा सक्ती है, किसी विरक्तात्मा को यदि वद्धावस्थामें भी संसार 
वैराग्य हो जाय ओर अपनी पिछ्लीश्रायुमं भी संसार का त्यागः 
कै दीक्षित हो जावे तब भी वह श्रपनी भावना के ्रनुसार उत्तम 
काया देवगति का अधिकारी होता है, एेसा स्पष्ट उत्लेख प्रागमो मे 
रहस, संयम, तप, रूप, धमं 
इस प्रकार से अत्यन्त संक्षिप्त मे जैन दीक्षा कौ विधि 
प्रकाश डाला । श्रव यह्‌ वताना जरूरी है कि जिस धमं के प्रतिः 
पित होकर दीक्षार्थी दीक्षित हो र्हा, वह धमंकंसादहै!? क 
कालिक सूत्र के प्रथम भ्रध्ययन की प्रथम गाथा में कहा गयाहै- 
धम्मो मंगलमुकतिद्र, अहिसा संजमोतवो । 
देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सयामणो ॥ | 
अर्थात्‌--अहिसा, संयम तथा तप रूप धर्म ही उच्छृष्ट म 
रूप होता है । श्रहिसा तथा संयम का वर्णेन ऊपर कर दिया गवा 
१२ प्रकारके तपम से जैसा भी तप दीक्षित व्यक्ति कर सके, कृ 
चाहिये । शास्त्रों म कहा गया है कि--““भवकोडिसंचिय्‌, केम्मः ¢ 
-विणिज्जरिज्जद” अर्थात्‌--करोड़ों भवो के संचित कमं ५५ ` एकः 
तपस्या से नष्ट कर' दिये जा सकते है । इसलिये दीक्षार्थी को 
ऊणोदरी, स्वाध्याय, ध्यान आदि तप का भी सहारा श्रवश्य लेना =| 
इस प्रकार से दीक्षा श्रगीकार करके जो निर्दोष रूप से ५“ 
पालना करता 'है, उसे मानव तो क्या देवता भी उसके समक्ष ` 
मस्तक होते ह । ध 
इस पवित्र अवसर पर हम भी उन सब चरितरात्मात्न 
"वन्दन करते ह, जिन्होंने सव प्रकार की भौतिक वासनाओं को ९ 
कर जैन भागवती-दीक्षा अगीकारकी है । हमारी यही 
दै कि ये भव्य आत्माएः अपने इष्ट मनोरथ की सिद्धि मेँ सदा ५ 
हों । शत-शत वन्दन ! 
--२५३ संक्टर ३, हिरण मगरी, उदयपुर-३ १३० 
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५ 4 श्रभिनन्दन हं ! 
८7 भरी "वटका राजस्यानी 

| ९1 
संयम के पथ पर चलने का, तुमने भाव संजोया रहै, 
सच पूदधो तो आप सभीने, बीज पुण्यका बोयाहै। 
जान लिया है इस जीवन को, तुमने बहती धारा है। 
संयम की पतवार हाथ तो, फिरक्या दुर किनारा है) 
संयम से जग नन्दन है । 
शत श्त श्त अभिनन्दन है । 


ति 
नश्वर मान सभी भोगों को, तुमने ठोकर मारीः 
नत मस्तक है आज श्रापके, आगे दुनियां सारी) 
मूस्का करके मोह माया को, तुमने पीके छोड दिया, 
मुक्ति को पाने के खातिर, जग से बन्धन तोड दिया ॥ 
गरब दटूढे सव बन्धन दहै] 
श्त श्त श्त ॒ग्रभिनन्दन है ।) 


| ३ | 
मन बगिया ननेश गुरु पा, भ्राज यहां हर्ष है, 
वीतराग का पथ है पावन, पा करके मूस्काई है। 
वैराग्य भाव श्रपनाने खातिर, तज डाला श्युंगार को, 
तुमको चन्दन करना है, अव॒ जीवन में अ्रंगार कों ॥ 
दुर हभ सव क्रन्दन रहै । 
शत शत शत॒ अभिनन्दन है ॥ 
[ ४ | 
त्याग तपस्या करके तुमको, नव॒ इतिहास वनानादहै, 
फूल मिले चाहे शूल मिले, बस प्रागे बढते जाना है । 
सत्य अहिसा दया प्रेम का, निकर नित्य बहाना रहै, 
भेद-भाव की दीवारों को, शशिकर' सदा ठहाना है ॥ 
मूमृक्षु भ्रापको वन्दन दहै । 
शत शत शत ॒भ्रभिनन्दन है ।। 
--कवि कुटीर, विजयनगर-ग्रजमेर (राज. 


समता दशन गीत 
। @ धी सुरे 
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समसतामय होगा. परिवेश, 

श्रागे तभी बढ़ेगा देश, 

घर-धर गजे यहु संदेश । 

जय-जय-जय गुरु जय नानेश, 

जय-जय-जय गुरु जय नानेश, 

जय-जय-जय गुर्‌ जय नानेश ॥ 
1 

हिन्द्र मुस्लिम सारे सुन ले, 

सिख इसाई सारे गुन ले, 

चाहे नरहोयादहो नारी 

गृहस्थ सुने, सुनलें ब्रह्मचारी 1 

ऊंच-नीच का नामं नहीं है, 

भेद-भाव का काम नहींहै।) ' 

गुरुवर कहते बात विशेष, 

 समतामय होगा परिवेश । 

द 4 


फला. हो जब हाहाकार 
हिसा करती हो संहार, 
त्रस्त हो रहा होः संसार, 
तृष्णा फले अ्रपरम्पारः, 
विध्वंसों का हो सत्कार, 
व्यसन बने हों जीवन सार, 
मिट जाये तन सारे क्लेश, 
समतामय होगा परिवेश ॥ 
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८.१, 


महावीरवत समतापूत, 

बुद्ध सरीखे करुणादूत, 

करे ्रहिसा को मजबूत, 
समता कीजो शक्ति भ्रकरुत, 
शब्द-शब्द हौ वना सबूत, 
वाणी ज्यों मीठी शहतूत । 


जन ग्रंधियारे में`राकेश, 
समतामय होगा परिवेश ।। 


4. 


ताकत कादहो चरम विकास, 
बटे साघना में विश्वास, 

बाटे साधन भली प्रकार, 
ग्रस्तित्व करे- सवका स्वीकार 
गुण श्रो कमं से श्रेणी माने, 
कतव्य चेतना को पहुचाने । 


यह्‌ सिद्धान्त करे स पेश, 
समतामय होगा परिवेश । 

[ ६ | 
सत्य अहिसा सव स्वीकारे, 
ग्रपरिग्रहु की बात विचारे, 
श्रस्तेय, ब्रह्मचरयं त्रत माने, 
स्यादवाद को भी पहूचानें । 


जिस पदसे भीदहो पहचान, 
रखे मर्यादा का ध्यान, 


० 


° दीक्ना 


जीवन ददन का यदं वश, 
समतामय होगा परिवेश । 


1.49 


प्रतिदिन सूर्योदय से पहले, 
दशेन की सरिता मे बहल, 
नियत समय पर करे साधना, 
सभी मिटये विषय वासना, 
सद्‌ वृतियां व्यवहार में लाये, 
दुष्वृत्तियो को दूर भगाय । 


सन अपने से कमभ्रो' वेश, 
समतामय होगा परिवेश । 


+ 


सभी विकारोंका हौ नाश, 
भक्तिभाव में हो विश्वास, 
सच्चा अच्छा निर्मल निश्छल, 
सब लोगों का चाहें मगल, 
परमात्ममयी हों जव प्रण-प्राण, 
चाहे सब सबका कल्याण । 


मिट जाये सब राग ओ" देष, 
समतामय होगा परिवेश । 


--व्यावर (राजस्थाः 


अण्डो से डार्ट्‌ अटक 1 


अण्डो खे मोत 


श्िक्चा श्रौर दीक्षा : 
वतंसान संदभं मं 


^ डा. महैन््रसागर प्रचडिया 





प्राणधारियों में मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है । उसमें शिक्षा 
भौर दीक्षा प्राप्त क्ररने की शक्ति श्रौर सामथ्यै अन्य प्राणियों की स्रपेक्षा 
पर्वाधिक है । विश्वबोध की जिज्ञासा मनुष्य मे स्वयंजात है। वह्‌ नित 
नई वस्तुओं के विषय मेँ जानने की अभिलाषा र्खतादहै। माकी क्रोड 
मे उसकी प्रथम शिक्षा सम्पन्न होती है । वयस्क होने पर मनुष्य व्यव- 
स्थित रू्पसे किसी शिक्षाशाला में गुर म्रथवा शिक्षक से विद्या प्राप्त 
करता है । 


शिक्षाजेन से मनुष्य के बोध-वातायन खुलने लगते है । उसकी 
मानसिक शक्तियों का विकास प्रारम्भ हो जाता है । प्रशिक्षित म्रादमी 
मूढया मूख की नाई सदा परावलम्बी जीवन जीता है। भ्राज भ्रादमी 
ते जागतिक विशेषकर वैज्ञानिक प्रगति कर श्रादमी को जीने के लिए, 
शिक्षित होने के लिए वाध्य कर दियादहै। इस प्रकार विष्व-जीवन - 
जीने के लिए, विश्व के अनेक सुलभ भ्रौर दुलभ पदार्थो को जानना 
अत्यन्त आवश्यके है । जीवन के नाना उपकरणो को जाने विना उनका 
प्रयोग या उपयोग करना प्रायः असम्भव ही है 1 आज आदमी धरती 
पय ही नहीं अनन्त आकाश में उड़ता है, चांद-तारो मेंप्रवेश करता दहै। 
सार मे, संक्षेप में श्राज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा ओर शिक्षाजेन की 
आवश्यकता ्रसदिग्च है । 


दीक्षा शिक्षा का पूरक शब्द है । दीक्षा के विना शिक्षाका 
कोई मूल्य नही है 1 दीक्षा से स्थल प्रभिभ्राय यह्‌ है--शिक्षा या उपदेश 
द्वारां किसी के बौद्धिक तथा चारित्िक विकास का रूप । शिक्षा गर 
वाणी अथवा जिनवाणी से सीखी जाती दहै ओर दीक्षा उस सीख तथा 
शिक्षा कौ आत्मसात्‌ करने-कराने की प्रक्रियात्मक शक्ति का उजागरण 
करती है 1 इस प्रकार हम कह सक्ते ह कि दीक्षा शिक्षा को सार्थक 
बनाती है, पणेता प्रदान करती है । 


पशक्षा मरौर दीक्षा मनुष्यकोदो प्रकार सेदी जाती दहै 


५२ ° दीक्षा 4 


भृषमतः जागतिक ओर द्वितीय आध्यात्मिकं । जागतिक शिक्षा ` - 
दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य सांसारिक सुखी जीवन जीने की शक्ति , 
सामथ्यं उपलन्ध करता है, किन्तु प्राध्यात्मिक शिक्षा ओौर दीक्षा ; 
करः मनुष्य जन्म-मरण के दारुण दुःखों से निवृत्ति प्राप्त करतार 


आध्यात्मिक संदभे मे मनुष्य की रिक्षा ग्रौर दीक्षा का+ 
सामान्यसे हट कर विशिष्ट दहो जाता है। काम, श्रथ, धमं ओर ` 
मिलकर पुरुपाथे चतुष्टय के रूप को स्वरूप प्रदान करतेदहँ। `, 
जीवन को सार्थकता इन्हीं पुरुषार्थो को उपलब्ध करने मै निहित ट 
इसके लिए मनुष्य को दीक्षा-ग्रहण श्रावश्यक होता है । इससे .॥“ 
की भटकन समाप्त हो जाती है । संयम ओरतपके द्वारा ५५. 
यात्रा असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्नान से अभिज्ञान की ओर, मृदु 
श्रसरत्व की भ्रोर प्रग्रसर होने लगती है। 


दीक्षा मे सम्पूणं मांगों ग्रौर मनौतियों का विसजैन हौ १. 
है । निरीह होकर साधक आत्मसाधना के सर्वोच्च सोपान प्र + 
जाता है- साधना से सिद्धितक की यात्रा का नामहै--दीक्षा।। 
अटिमुखी विकास का साधन है जबकि दीक्षा म्रन्तमूखी साधना 
नाम है । दीक्षार्थी जब बाहर से भीतर की श्रोर उन्मुख होताहै, ० 
उसका प्रन्तरमें प्रवेश होतादहै। शिक्षासे व्यक्ति में जीवन ५ 
करके के भाव उदय होते है, वह जीवन-परिवि के चक्कर लगाता रै। 
फिर चाहे वहं परिधि पर परिधावन पदयात्री बनकर करे, फिर ५ 
किसी पञ्यु-पीठ पर चदृकर करे, यान से करे, चाहे वायुयान पर च 
करः करे, उसकी यात्रा की पहुंच परिधि पर ही रहती है, वहं १५ 

केन्द्र तक पहुंच पाता नहीं । परिधि से केन्द्र पर पहुंचने कौ यात्रा 

नाम दही दीक्षा है । 

ग्राध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्व्यथं साधक को दीक्षा ग्रहण ^` 
पड़ती है । प्रा्हती दीक्षा प्रहस करने कै लिए स्राधक को रागसेरहट 
कर विरागमृग्वी होना ्रावश्यक है । दीक्षा ग्रहणं करने वाले सार्व 
से संसार एवं संसारी जनों के प्रति ्रास्कति एवं मोह करा त्याग २ 
पेदा होता है । 

राग के प्रति पूरा ज्ञान होना परमावश्यकहै। ज्ञान होने पर 
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टी रागजन्य चिपकन की बुरा सहज में प्रकट हौ जातीःहै। वोघ 
हने पर बुराई दुहराई नही जाती । रामी चित्त में विराग के भाव 
तब उदय हुभ्रा करते ह । शिक्षाजंन से यह यात्रा प्रारम्भ हो जातीदहै 
किन्तु रागसे विराग होने पर जब विराग के प्रति भी कोई राग नहीं 
रहता, तब वीतराग की स्थिति जाग्रत होती दहै! यह जागरण दीक्षा 
के द्वारा, सम्भव होता है । 


अब, श्राज के समय में सामाजिक की दशा बड़ी दयनीय है। 
उसको शिक्षाजन का सुयोग भी प्राप्त नही दहै, इसलिए वहु जिससे 
धिराहृश्रा है, उसे जानने ओर पह्िचानने मे वह्‌ सवथा अनभिज्ञ है। 
जिसे आदमी ने पकड़ रखा है, उसका सम्यक्‌ बोध आवश्यक है । शिक्षा 
इस बोध को दिलाने का काम करती है । जानने पर जब सत्य ओर 
तथ्य को श्रात्मसात किया जाता है, उसमे जब व्यक्ति दीक्षित होता है 
तेव सव कुछ स्वयं छूट जाता' है । प्रबोध बालक एवं बालिका गडा 
शुडियों कौ पकड़ा करते है । जव वे वयस्क हो जाते ह अर्थात्‌ उनमें 
जव ज्ञान हौ जाता है तव उनका गडा ओौर गुडयों से स्वयं द्टना हौ 
जता है । देसी स्थिति मे राज के समुदाय श्रौर समाज में शिक्षा ग्रौर्‌ 
दीक्षा की श्रावश्यकता श्रसदिग्ध है । 


। ् शिक्षावाणी का विषय दहै । दीक्षामें शिक्षाको प्रयोगशाला 
भे चरितां किया जाता है । श्रमण संत जिन्होने आहत दीक्षा ग्रहण 
करली है 'वे शिक्षा को श्रात्मसात करते है ओर सत्यको प्रयोग भें 
लाकर सम्यक्त्व को जगाते ह । दीक्षाथियों की इस प्रकार की प्रयोग 
। साधना चरण को सदाचरण मे परिणत करती है ओर फिर सदाचरंण 
का सतत अभ्यास जीवन मे एक दिन अ्रवश्य मंगलाचरण का प्रवर्तन 
करता है । इस प्रकार यह निधिवाद रूपसे कहाजा सकता है कि 
` शिक्षा प्रौर दीक्षा की श्राज के जन-जीवन मे परम ्रावश्यकता है । 

/ -मंगल कलश 
(प ३९४, सर्वोदय नगर, श्रागरा रोड, अलीगढ-२०२००१ 
भोगान) 9- ज 9 9 आ9 अ 6-9-06 ककयर्लकज्छ 


| श¶क्छाहार क्छेजिये, 
तज-समन खे स्वस्य रहिये] 


शिक्षा काजी ध्राचरश्‌ 


करना ही दीक्षा! 


¢ श्री कन्हैयालाल ¦ 


वतेमान युग मे किसी विषय के ज्ञान-अर्जैन को शिक्षा ; 
जाता है- जैसे गणित, ग्र्थंशास्व, समाज शास्व, राजनीति शाए 
भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान श्रादि के अध्ययन कराने को श्िक्षादैना | 
जाता है भ्रौर इन विषयों के श्रघ्यापक को शिक्षक तथा जहां 
शिक्षण दिया जाता है उन्हं शिक्षणालय कहा जाता है । इस 
का मुख्य लक्ष्य है-अर्थोपाजेन कर विषय सुख भोगना, सम्मान 
करना व श्रपना वचैस्व स्थापित करना । परन्तु प्राचीन कालम 
से अभिप्राय था अह्सा, सत्य, अ्रचौ्यं, ब्रह्मचर्यं, सरलता, उदारं 
सज्जनता, सहूदयता आदि सद्गुणो का, कत्तंव्य प्रायणता का 
देना 1 इन गुणों के शिक्षण देने वाले को गुरु तथा जहां इनका 
दिया जाता था उन्ह गुरुकुल कहते थे । इन गृरुकुलो मे समस्त मा 
- चीय गुणों के विकास के साथ जीवन का सर्वेतोमुखी विकास कंसे । 
यह शिक्षण भी दिया जाता था । उस शिक्षा का द्योतक शब्द प 
आज भी देहातों मे प्रचलित है जिसका ्र्थं हैँ 'अपनै हित कल्याणं 
लिए सावधान करना । 


दसी प्रकार प्राचीनकालसें दीक्षा का अथंथा जो शिक्षा 
की उसे जीवन मे उतारनेःका खड संकल्प करना, इसे ही दीक्षा र 
करना कहा जाता था श्नौर उसके ्रनुसार जीवन में प्राचरण कर 
दीक्षा पालन कहा जाता था । परन्तु वतमान में प्रचलित प्रधा 
अधिकतर किसी सम्प्रदाय, मत, पंथ आदि को ग्रपना लेना दक्षा 
श्रौर उस सम्प्रदा, मत आदि की रूढ परम्पराओं का पालन 
दीक्षा-पालन है 1 वस्तुतः दीक्षा का श्रथ है--मानव-जीवन कै 
लक्ष्य का नि्णेय कर उस पर चलने काद्ड संकल्प करना । मा 
जीवन का लक्ष्य है- दःख से सदा के लिए मक्त होना । दुःखसम्‌ 
वही हो सकता है जो स्वाधीन दै । स्वाधीन वही दहै जिसे ग्रपनेते 
की, जो श्रपने से अलग हो जावे उसकी, पर की अपेक्षाया आव्य 
हो श्र्थात्‌ जो स्व में स्थित हो, स्व-स्थ हो, विकार रहित हो, अत 
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¡ मुक्ति स्वस्थता द्वास्त, स्वधीनता ये समानाथेक शब्द 
दीक्षा ग्रहण करने का अधिकारी या पात्र वहः जसंकां 
क मात्र ल्य मुक्ति प्राप्त करना हे अर्थात्‌ स्वाधीन होना है। जो 
(मि, भवन, घनः सम्पत्ति, वाहन आदि वस्तुं की ्राप्ति मे स्वाधी- 
मता मानता है वह पराधीनता में स्वाधीनता मानता है, भर्थात्‌ वह 
प्रमुक्त को मुक्त मानता है, वह मिथ्यास्वी है । वह स्वाधीनता का 
पुजारी नही हो सकता । कार्ण कि घन, सम्पत्ति आदि परिग्रह्‌ पस 
दीनता का दी योतक है 1 परिग्रह रूप पराधीनता का त्याग कुर्‌ 
-स्वाघीनता (सूक्ति) की श्रोर चरण बढ़ाना ही चारित्र है) चारित्र- 
पालन का निणेय लेकर उसके पालन का त्रत ग्रहण करना ही दीक्षा 
है 1 अतः जो परिग्रह मे पराधीनता का अनुभव करता है तथा परि 
, ग्रह्‌ से सम्ब्ध-विच्छेद करने मै शान्ति व प्रसन्नता का अनुभव करता 
{है वह ही दीक्षा लेने का अधिकारी होता है दूसरे शब्दो म परिग्रहं 
क त्याग का त्रत ग्रहण कना ही दीक्षा ग्रहण करना है । 
पराधीनता का मूल कारण है परसे सुख वाहना अर्थात्‌ भोग, 
'वासना । अतः भोग के त्याग कोदही योग करटा जाता दै । 
"वहीहै जो भोगी नही है 1 वही दीक्षित भी रहै, जितने भी दोष हँ 
-वे भोगसे ही पैदा होते है, ओर दोष ही समस्त दुःखों काकारण टै 
अतः साधक को हर क्षण आत्मनिरीक्षण कर यह देखना वचार्हिए कि 
मेरे जीवन मे अशान्ति, चिन्ता, भय' पराधीनता, जडता, अभाव आदि 
£ कोई मानसिक व आत्मिक दुःख तो नहीं दै, यदि टै ता उसके कारण 
{६ भूत दोप को जानकर उसे दूर करना श्र्थात्‌ निर्दोष-निविक्रार होने के 
५६ लिए सतत सजग रहने, पृरूषा्थे करन, ही दीक्षा का पालन करना 
7४ हि \ ` वस्तुतः दीक्षा का लक्ष्य निर्दोष, निविकार, स्वाधीन 
{होना ही है 1 रसे पराधीनता-पराश्चय रहित-स्वाधीन जीवनं क 
4} ही मुक्ति या मोक्ष कहा जात! है । दीक्षित-व्यक्ति की समस्त चेष्टाए 
न दसी लक्षय की प्राप्ति के लि होती द । पसे ही मुक्ति प्रदायक ज्ञान 
हि, को प्राचीन काल मे विद्या कहा जाता था जैसा कि कठा है--“वा 
| प विया या विमुक्तये" अर्थात्‌ विद्या वही जो सक्ति कीओर ले जाये । 
1 6 इसके विपरीत जिसमें विषय-विकार-आसक्ति बडे उसे अविद्या कहते है ! 
| जैन दर्शन में मुक्तिप्रदायक ज्ञान को सम्यक्‌ जान कहते ई । 
18“, इसके विपरीत नलिसका लक्ष्य या उदं एय विषय-मोग के सुखों की उप- 
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लब्धि करना ह, . विषय-विकार. बढ़ाना दय देसे  मिथ्यात्वीं व्यत्त 
भवेः ही अनेक पूर्वो काज्ञान हो उसके ज्ञान को-जैन द्धन में. 
कहा है रौर श्रन्य दर्शनों मेंरेसे ज्ञान को. अविधा कहा है।' 
जज इसी अ्रविधा व श्रज्ञान कोः राजकीय विद्यालयों मे ज्ञाः 
विद्या कहा जाता है । वर्तमान मे अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान, 
विज्ञान श्रादिका जो शिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों, 1५९ १ 
मे दिया जातादहै, इसे विद्या कहा जाता है । इस विद्या का अजं 
संग्रह किया जा सकता है । यह विद्या शरीर'की तरह उत्पन्न 
है, बदती है, घटती है, नष्ट. होती दै, श्रपना अ्रस्तित्व खो देती 
उद्याहरणाथं 'साम्यवाद' (कम्युनिज्म) का शिक्षण विद्यालयों में 
यपं तक दिया जाताःरहा ओर एक ही धक्के मे वहु भूमिस 
गया । अतः ये विद्याएु शक्ति या साम्यं है । इनका सदुपयोग 
किया जा सक्ता है ओर दुरुपयोग भी किया जा सकता है । ~ 
णा्थे-अणु शक्ति शिक्षण. की विद्ाःकोही वें । अणुः शक्ति. 
सीखकर कोई व्यक्ति अणु बम बनाकर संसार का विनाश करे'त 
अणु शक्ति विद्या. का दुरुपयोग है ग्रौर इसी श्रणु शक्ति का चिवि 
क्षेत्र में उपयोग रोग-निवारण के लिए करे तो वह्‌ अणु शक्ति का $ 
है । जो शक्ति जितनी प्रबल होती है उसका सदुपयोग, पुरुपयोग 
उतना ही सबलःहोता है । "विद्या रूप शक्ति, तन शक्ति, धन 
आदि शक्तियों से अधिक सणक्त है प्रतः हानि-लाभ भी अधिक 
इसीलिए कहा है--'साक्षराः' विपरीत रूप धारण करनलेतो ^~ , 
बन जाताहै श्र्थात्‌ भ्रनपट्‌ व्यक्ति उतनी हानि नहींपहुंचा सकता जितनी 
विद्योपार्जन किया व्यक्ति पर्चा सकता है । तात्पर्य. यह है कि जो 
प्राचीनकाल मे जीवन केः कल्याण के-लिए थी, वह विद्या %' 
का साधनमत्र रह्‌ गई है । उसका कल्याणकारी प्राण निकल. ग 
वह्‌ निष्प्राण हो गई है । परिणामस्वरूप आज चारो ओर शोषण 
होड लगी है । जिससे संवर्ष, युद्ध, हिसा भड़क रही है । जीवन 
ग्रस्त, निष्प्राण व नीरस दहो गया है । 

विद्या का सर्व॑हितकारी प्रवृत्ति-मे सदुपयोग कंसे किया“ 
इस कला का शिक्षण ही सच्ची शिक्षा है । शिक्षा के ज्रभाव ५4 । 
महा्मनर्थकारी होती है । भ्राज जो पूरे विष्व मे आधिक, -य । 
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रिवारिक, प्रशासनिक, ग्यासायिक आदि समस्याए खडीहो रही 
का कारण दहै विद्यया के साथ शिक्षाकान लगना ओर जव तक 
याके साथ शिक्षा कोन जोडा जायेगा तव तक विद्या का विकासं 
तना दही होवे वह शोषण श्रौर संघपे को दही जन्म देगा जो भयंकर 
नाश करने वाला होगा । अ्रतः मानव जाति की समस्त समस्याओं 
समाधान है विया कै साथ शिक्षा को जोडना । प्राचीन भारतमें 
{या' शिक्षा युक्त ही होती थी श्रत. विद्या ओर शिक्षा एकं ही प्रथं 
¡ द्योतक थी । 
। शिक्षाहीन विद्या विद्या होती है क्योकि वहु व्यक्तिको स्वार्थी 
गती है, उसके स्वार्थं का पोषण करती है, उसे शक्ति प्रदान करती 
) स्वार्थी व्यक्ति की ष्टि अपने सुख-युविधा, सम्मान प्राप्ति पर 
रहती है, भले ही उससे दूसरे को कितनी ही हानि हो । स्वार्थी 
क्ति नकली दवादइयां बनाकर लाखों लोगोंके जीवन सुख को मृत्यु के 
पमे उल सक्तादहै,घीमें गाय की चर्बी मिलाकर करोड़ों लोगों के 
को भ्रष्ट कर सकता है । भयंकर संहारक भ्रस्वर-शस्व बनाकर, 
माणु बम वनाकर लाखों लोगों की जान ले सक्तारहै । आज जो 
श्व मे हिसा का ताण्डव नृत्य नजर आ रहा है, वह सव स्वार्थी 
क्तियो को देन है । गौर जो द्ुसरों के विषाद केविषैले 
न व्यक्ति सदेव स्वयं भी चिन्तित व भयभीत रहता है व विश्व के लिए 
भेशाप होता है । इसके एकदम विपरीत शिक्षा युक्त विद्या सर्वै- 
याणकारी होती है क्योकि वह्‌ व्यक्ति में सदभावना पेदा करती है 
ससे व्यक्ति उस विद्या का उपयोग दूसरे के दुःख दूर करने, उन्हे 
स्थ व प्रसन्न बनाने में करता है । यही नियमहैकिजोजेसा बीज 
ता है उस बीज के अनुरूप ही फल सैकड़ों गुना होकर आते हैं । 
प्रसन्नता के वीज बोताहै उसे फलस्वरूप सेकंडों गुणी प्रसन्नता भिलती है 
ज बोता है उसे सेकड़ो गुणा विषाद ही भोगना पड़ता है । वाह्र 
¦ भले ही वह करोडपति-अरवपति, अध्यक्ष, भूपति वने उसका आन्त- 
क जीवन निराशा, नीरसता, शुष्कता, रिक्तता, हीनता, भय, श्रभाव 
वेष्वास के ग्रस्त रहता है । वह॒ सदा दीनतां ओर अभिमान की 
ग मे जलता रहता है । वह शान्ति, समता, प्रेम, स्वाधीनता रूप 
नय-अखण्ड-अनन्त रस का आस्वादन कभी नही कर सकता 1 वहु 


व 


न 
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अपनी नीरसता, रिक्तता भुलाने के लिए नशा करता है, विवि 
कै भोग भागतादहै, किसान किसौ लोभ कौ प्रवृत्ति मै श्रषने गर 
स्त रखता दै । दूसरे शब्दों मे कहं तो उसका आन्तरिक हदय, 
घोर नारकीय होता है । वहां सदैव दन्द, संघर्षं की ज्वाला ५ 
रहती है । 

ऊपर कह आएहै कि शिक्षाका जीवन मे प्राचरण 
ही दीक्षादहै। दीक्षाकेदो रूप है-(१) निवृत्तिओर (२) , 
निवृत्तिकेदो रूप दहै-(१) दसय के लिए अहितकर प्रवृ 
त्याग जसे हिसा, म्‌5, चोरी, व्यभिचार, संग्रहुयुत्ति, शोषण का। 
करना प्र्थात्‌ किसी का बुरा न चाहना, बुरा न कटुना, ' 
करना तथा (२) अपतते दोषों का व्याग करना प्र्थात्‌ रगं 
विषय, कषाय, मोह, विकथा आदि दोषों का त्याग करना अर्थाद्‌ 
को निर्दोष, निधिकार बनाना । इसी प्रकार प्रवृत्तिके दोस 
(१) दया, दान, करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य, सेवा, भेत्री भाव से, 
के दुःखव दोषों को द्रुर करवै रूप सरव॑ंहितकारी सदुप्रवृत्ति 
तथा (२) श्रनित्य, अशरण, संसार, अन्यत्व आदि भावन 
विन्तन करना, स्वाध्याय करना, धर्मकथा करना, सद चर्चा, सत्ति 
सत्कायं करना । समिति का पालन करना । दीक्षित के लिए 
ओर प्रवृत्ति दोनों दायें-बाये पैर के समान ही रहँ जिन पर क 
प्रपत गन्तव्य स्थल पर पहुंचना है-अर्थात्‌ मक्त होना है- 
होना है, बन्धन रहित होना है, अक्षय-ग्रखण्ड-परनन्त "सुख का 
करना है, अमरत्व की उपलब्धि करना है । यह्‌ तभी सम्भव ट 
जीवन निधिकार हो, निर्दोष हो जिसके लिए संयम या त्याग है 
मात्र उपाय है । श्रतः त्याग संयम ग्रहण करनादही दीक्षादहै व्या 
ही धमे है) व्याग ही जीवन है । जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति षे, 
पुष्ट होता हो उसी का दीक्षित के जीवन में स्थान दहै । तात्प 
है कि प्रवृत्ति या निवृत्ति का लक्ष्य राग-दरप, मौह, विषय, 
आदि दोषौ से मुक्ति पाना होना चाहिये । जो पैसा जीवन जीत 
वदी दीक्षित है! 
~ शिक्षाहै दुख से मृक्ति व मूक्ति के मा का सम्यकज्ञान, ऽ 
सन्देह रदित घ्ड विश्वास होना सम्यकूदर्शन है श्रौर जञान-दशन करे 
रूप भ्राचरण करना ही सम्यक्चारित्र है । यही मुक्ति प्राप्ति का 
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,। यही दीक्षा का पालन है \ अ्रतः शिक्षा रहित दीक्ना-अन्धे व्यक्ति 
-समान है ओौर दीक्षा रहित शिक्षा चरणहीन लंगड़ व्यक्ति के समान 
। अन्धा व्यक्ति इधर-उधर भटकता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता 
-श्रौर लंगडा व्यक्तितो चल ही नही पाता है । श्रतः अन्धा व्यक्ति व 
डा व्यक्ति दोनों प्रपने गन्तव्य स्थल नहीं पहुंच सकते, भांख घ पैर 
तो से समथ व्यक्ति ही प्रगति कर अपने गन्तव्य-स्थल पर पहुंच पाता 
:! इसी प्रकार शिक्षा ओौर दीक्षादोनोकेमेलसेदहीदुखमसे सदा 
-चिए मृक्ति संभवहै । जिस व्यक्तिके जीवनम न शिक्षारहैन 
षा है, वह्‌ प्नन्धा व लेगा है । उसकी प्रगति सम्भव नहीं है । 

६ --श्री जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, साधना भवन, 
--९, महावीर उद्यान पथ, वजाज नगर, जयपुर्‌ (राज.) ३०२०१७ 





[चायं नानेश के प्रति- 


~ 8 ~; 


गजल 

गुरु भक्तिमे मेरा मन सदा रमणीय बन जाये, 
तेरे दशंन को पाकर नेत्र मेरे पवित्र बन जाये । 
| रूठ जाये जगत सारा, प्रास्तरा एक बस थारा, 
तेरे गुणगानसे मेरी कभी तकदीरं बन जाये । 
तेरे चरणोकी रजको चै बनाऊं श्रंख का श्रजन, 
समीक्षणं ध्यान योगी की हदय तस्वीर बन जाये। 
वनाये लाख जिनप्रेसी धरम्‌ को पालने वाले, 
धरम हो प्राण से प्यारा कभी वहू स्वं बन जाये) 
सिटाया जगत मे श्रज्ञान तम को भास्कर बनकर, 
| जगाई ज्योति समता की सुखी संसार बन जाये | 
हुशिखचौ श्री जम नाना, भ्रमर हो एक यहु नारा, 

तेरे सद्‌ ज्ञान से मेरी आत्मा परमात्म वन जाये । 

शरण “सौभाग्य से मिल जाये, तेरे चरण-कमलो से, 
। दया सागर कृपासे नाव, मेरी भवसे तर जाये । 
--सौभाग्यमल न" ~ 


~ ~ ~~~ ` 


(0 इतिहास कौ पुनरावृत्ति: | 
1 (॥ । दो ५ 


६३ श्री राजेद्ध प्रसार 


(१) छोड चले तोरण-द्रार 


इतिहास के उजले पृष्ठ साक्षीहिकिश्री श्ररष्टनेमि, , 
मतिजी को विवाहने चले तभी सामिष अतिधथियों को भोजन के; 
वाङ्‌ में बंद निरीह मुक पञ्चमो के भ्रात्तंनाद से पसीज दया, ९ 
एवं संवेदना के धनी श्री अरिष्टनेमि तोरण-द्वार छोड वापिस मड 
श्रौर उन्होने प्रवज्या ग्रहण कर ली । 


सदियों पश्चात्‌ इस प्रसंग की पुनरावृत्ति हू्द जवकि ६५ 
किरपाशंकर सिह बारात लेकर मुडी के महाराजा कनकरसिह की ^ 
को व्याहने पहुंचे भ्रौर बारात के स्वागत भोज के लिए वड़े मे 
निरीह पशुभ्रों को देख पसीज उठे ओर पशुभ्रों को स्वतंत्रं कर, ५९ 
दारसे मुह मोड़ चल दिये ओर उन्होने संन्यास ग्रहण कर लिया 


इन प्रसंगो से मिलता-जुलता एक प्रसंग बना सूरयंनगरी 
पुर कौ पावन धरा पर तोरण द्वारपर | तोरण द्वार पर नाक + 
की परम्परा के अन्तगैत नाक वचने की क्रियाम वर की पगड़ी 
प्र गिर पड़ी ग्रौर...ओौर....तभी उस्र चिन्तनशील भावुक युवक 
कहते हुए कि “जो चीज छुट चुकी उसे रहण करना उचित ४. 
तोरण द्वारसे मुह मोड प्रवज्या ग्रहण करली ग्रौर कालान्तर मे 
“जेनाचा्थै उदय सागर जी महाराज के नाम से विख्यात हृए । 
(२) एक भौर उजला पृष्ठ 
महाश्रमण का ब्रह्मचयं पर मर्भस्पर्थी प्रेरक प्रवचन चल्‌ ' 
था । कच्छवासी सेठ अहैदुदास के इकलौते भावुक पुत्र श्री 4 
अभिभूत हो उठे श्रौर संकल्पले बैठे कि विवाह होने पर वे भ 
पर्यन्त शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचयं का पालन करेगे । 
समय सरका म्नौरवे प्रपने दही नगर के सेठ धन्ना वाह 
पूवी विजया के साथ परिणय वंधनमें वंध गये। 


9 १० वं २५ माचं १६६२ ६१ 
| 
1 सुहाग रात का शयनागार । प्रसंगवश विजय का कथन-- 
देवी ! मैते शुक्ल पक्ष में ब्रह्यचये पालन करने का नियमने रखा 
है.......गौर.......ओर तभी--नवे भी वाद्यकाल में छृष्ण पक्ष में 
आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्पले रखा है" विजया ने होले 
मे कहा 1 
त नीरव एकान्त कक्ष मे नव-विवाहित जोड़े की इस चर्च से 
-कुछ क्षणो के लिए धरती डोल उटी, दीवारे कपित हौ उटी-भौर्‌ 
कख क्षणो चिन्तन मे इब, उस संकत्पधारी शय्या प्रर आसीन उस भद्र 

दम्पति ने जीवन पर्यन्त ही ब्रह्मचर्यं पालन करने का संकत्प पुनः दोह 

राया तो निरन्तर गतिशील समय के अभितन्तवेक्षण भी रस्स्कि, कुं 
"रके ओर उस दम्पत्ति को नमन-वंदन किया....वह्‌ रानि इस वंदनीय 
६ अभिनन्दनीय दम्पत्ति को स्वयं को कृताथ मान रही थी, भाग्यशाली 
सान रहीथी 
{ 
उस रात्रि विजय ने विजया से वचने लिया कि इस संयुक्त 
संकल्प का माता, पितायाकिसीकोज्ञान न हो पावे, जिस ईनि यह्‌ 
भेद प्रकट हो जावेगा वे दोनों प्रव्रज्या अ्रहुण कर लेगे । 
( समय सरका ग्रौर कालान्तर में श्रनजानेदही प्रसंगवण इस 
{तथ्य की जानकारी केवलज्ञानी श्री विमल मुनिजी द्वारा चंपानगरी 
"के सेठ जिनदास को एवं जिनदास दारा कच्छवांसियों को मित गर । 
चंदनीय ग्रभिनेदनीय दम्पत्ति की चहुं दिशा जे-जैकार होने लगी...ओरौर्‌ 
"भेद से परदा हते ही शीलब्रतधारी उस दम्पत्ति नें प्रव्रज्या ग्रहण कर 
" ली । इतिहास भे एक भ्रनुपम अभूतपूवं उजला पृष्ठ जुड़ गया ! 
समय सरका....वषे, युग ओर सदियां गुजर गद्‌ कि विगत 
माच सन्‌ ९१ को माघीनगर वेगलोर की पावन धरा पर विवाह 

† सू्वे ही शीलव्रतधारी भद्र वधु श्री जीतनभरह्धव मद्रा ठद्धिन भार 

-विवाह्‌ पश्चात्‌ भी शीलव्रत का ग्रनृधालन करदे, उत्रज्या गहत 

विजय सेठ-- विजया सेठानी के पात्र ग्र ङ दनदवद्धि स 
, भ्रौर अनुपम उजला पृष्ठ नोट ददः , छनं रः ननन ज 

देवधरा कीमाटीकोग्रेमः ४ 
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वस्तुतः वन्दनीय प्रभिनन्दनीय है संत-सतियों, ऋषि-५।१५ 
की यह्‌ पावन धरा जहां मानव के परिवेश मे देव बसते है 

सदियों पुव, पुण्य भूमि भारत की सभ्यता एवं महिमा ५; 
सांस्कृतिक गरिमा का म्रघ्ययन करने चीनी यात्री हैनसांग भारत 
ये ओौर सम्पूणं भारत की याचा करने व यहं की जीवन शली $ 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होने कहा था--“अब मेरी समभ मे ५ 
कि चीन में प्रचलित लोकोक्ति में क्यो कहा गया है कि--"जो ५५५ 
शम करता है, उसे भारतं में जन्म भिलतादहै | 


-एडवोकेट, भवानीमंडी (राच) 


संडे दलो या मंडे ! 
कभी न खाओ अंडं। 


1705 ^~ 
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| गणेशाचायं की दृष्टि मं 
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भू उद्य नगोरी, एम. ए. (दशन), जन सिद्धान्त प्रभाकर 
| हुक्मेद-संघ के सप्तमाचायं श्री गणेशीलाल जी म. सा. शांत- 
क्रान्ति के अग्रदूत, शुद्धाचार के प्रतीक एवं वास्तविक विरक्ति के श्रनु- 
पम महामानव थे । रत्नगर्भा मेवाडइ-भूमिके धर्मवीर रूप मे आपने 
एक ओर अ्रहिसिक-क्राति का शंखनाद किया तो श्रमण संघ के नायक 
। की महतत्वपूणं भूमिका का भी सफलतापुवेक निर्वाह किया । आपने 
` सदैव शिष्यो कौ गुणात्मकता पर ही जोर दिया न कि संख्यात्मक वृद्धि 
पर । सघ-एेक्यता ही उनका जीवन-सम्बल रहा था ओौर शुद्ध संयम 
प्राणाधार । जिन्हे न पद-लिम्ताथी ओर न शिष्यो को बढाने का लोभः 
अथवा मोह । एेसे महान्‌ आचाय के दीक्षा एवं संयम सम्बन्धी विचारं 
ज्ञातन्य, मननीय एवं श्ननुकरणीय ह । 
श्रीमद्‌ गणेशाचाये की इष्टि में दीक्षा का प्रथं है-जीवन 
परिवतेन, जिसमे है श्रसत्‌ से सत्‌ कीश्रोर तमस्‌ से आलोक की ग्रोर 
तथा मृत्यु से भ्रमरत्व की श्रोर वढने की ज्योतिमय यात्रा । अणुत्रतों 
से महाव्रतं का वरण, शुद्धत्व की सहज स्वीकृति एवं समरसता ही 
जिन्हे प्रिय हौ वही दीक्षा का णत्र था उनकी कसौटी पर । इसी 
कारण उन्होने कभी भी अबोध बालकों, उदासीन, अबोध ओर अतृप्त 
मानव को दीक्षा देना उचित नही माना । श्राप फरमाया करते थे- 
“तै शास्तीय रष्टिसे दीक्षा का विरोधी नही हूं लेकिन वतंमानःसमय 
में प्रबोध वालको को दीक्षा देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है । तत्व- 
लान का श्रधिकारी.वही ही सकतादहै जो हेयोपादेय का विवेक करने 
मे सक्षम है । जिसे श्रभी सीधा सादा जीवन व्यवहार भी.चलाना 
नही भ्राता, ब्रह परमाथ. को विशेष, स्थिति केसे साध सक्ता है । एसे 
व्यक्ति भी तत्वज्ञान एवं जीवन शुद्धि के क्षेत्र में आने के प्रायः योग्य 
नहीं होते है जिन्होने जीवन मे अप्तफलताओं के कारण पल(यनवादी 
मनोवृत्ति को ्रपनाया है । सही मायने में रेते उदासीन, श्रवो श्रौर 
अतृप्त मानव तत्त्वज्ञान का विकास नही कर सक्ते ओरन ही शुद्धि 
के मागं पर वढने का मध्यवसाय कर सक्ते हैँ 
"दीक्षा लेना भ्रति गंभीर उत्तरदायित्व है जौर उरुका जीव- 
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४. ० दीक्षा `, 


नान्त तक निर्वाह करना पडता है । अतः दीक्षा श्रंगीकार करौ क्र 
कौ क्षमता को परख लेना जरुरी है । दीक्षा जीवन का मौलिकर्णी 
वर्तन है" इसमें क्षिक श्रावेश के लिये श्रवकाश नहीं हैः किन्तु ज 
पर्यन्त स्थायी रहने बाला मानसिक, वाचनिक श्रौर कायिक द्याग 
मागं है जौर वेसा त्याग सर्वामि सूपसे प्रन्तर मे व्याप्त वैराम' 
विना नहीं टिक सकता है ।“ 
(पूज्य गणेशाचार्य-जीवन चरित्र पृ. २१६ 
इसो सन्दभे मे प्रपनी वात भ्रागे बहते हृए श्राचायं श्री ने फरमाय- 
^ सफ वेश परिवर्तेन से ही कोई प्रतिष्ठाश्राप्तिकाग्री 
कारी नहीं बन सकता है अतः दीक्षा भ्रंगीकार करने वाला सकष 
समर्थं जर विवेकवुद्धि यक्त होना चाहिये । तभी वह भलीभांति दष 
के महत्व को सम सक्ता है मरौर उसके प्रति समाज की आदः 
सम्मान कौ भावना विकसित होगी । 
^ कमिक विकास के अनन्तर मुमुक्षु कौ स्वाधीन भाव 
सोचने जौर अपने श्रेय काः मां निश्चित करने का अवसर दिया जा 
चाद्ये । ज्ञान श्रौर वैराग्य भावना आदि की पुरी तरह से परीक्षा 
हो जाने.के पश्चात्‌ ही दीक्षादेने की वात पर विचार करना चाधि 
.(पज्य गणोशाचार्थं-जीवन चरित्र पृ. २११) 
यदी नही, शिष्य-लोभ से वैराग्य का आवेग अति ही दीक्ष 
कर देने को श्रनुचित बताते हुए ्रापने स्पष्ट किया कि “^ग्रविग $ 
"शान्त होने पर इस प्रकार दीक्षित व्यक्ति पुनः संसार के जाल में फ़ 
सक्ता है ओर भोग-लालसा का गुलाम बन सकता है । भरतः सामा 
मानव कौ तुलना में दीक्षा लेने वाले मेँ महत्वपूरण आन्तरिक परिवर्ता 
को अपेक्षा है । तभी वह्‌ तत्व का तलस्प्शीं चिन्तन ओर सदाचर 
करने में सफल होगा एवं अधिक विनम्र बनने क प्रयास करेगा । 
| वेषधारी साधु कौ चर्चा करते हृए श्राचा्य श्री ने स्पष्ट क्रिया 
था कि आत्मोत्थान के लिए विना ज्ञानयुक्त त्रिया के कोई लाभ नही। 
वस्तुतः “वाहर की क्रियाए ओर वेष व्यवहार-मात्र है । सम्यण्दष्टि 
साधु बनने के लिए प्रत्याख्यान हारा अनन्तानुबन्धी कषाय का सतप 
शान्त करना अ्रावश्यक ह । जव तक ्रन्तःकरण में कषाय की तीव्र 
ज्वाला घधक्ती रहती है, सम्यण्टष्टि कौ प्राप्ति नहीं हो सक्ती । 


| 
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रेता की उत्काति काषायिक विकारो के निरोध पर निर्भर दहै ओर 
; इश्रात्मा इन कषायो से छृटकारा नहींपा सकाटै, उसकी क्रिया 
त्पहार-मात्र है 1” (म्रात्म दशेन पृ. ६९६) संयम लेकेर समचारी का 
न न करना उन्हे बित्कुलदहीक्षम्यन था | आप श्रमण सघ के 
चायं थे एव आचाय के अधिकारों से युक्त थे, उस दौरान सयम- 
स्न के प्ररन पर अ्रपने महत्वपुणें पद को तिलांजलि दे दी परन्तु 
नी मी प्रकार की शिथिलता को क्षमा नही किया । उनका मानना 
कि “साधुता तो विशिष्ट शक्तिहोने पर ही धारणकी जा सकती 
(चितन, मनन अनुशीलन १ पृ. २६) भ्रतः पच महात्रत के साथ 
-पंच-समिति के पालन मे सावधानी रखने के किए निदेश देते हुए 
ने कहा--“"है मुनियों । तुम्हारा पदं चक्रवर्ती राजाभ्रों एवं देव- 
गोसे भी बड़ा है । देवता, चक्रवर्ती के सामने अपना मस्तक नहीं 
एते परन्तु तुम्हारे आगे भुकाते हैँ । चक्रवर्ती राजा भी वुम्हारे दैन 
~~ लालायित रहता है  एेसे प्रतिष्ठति पद को पाकर भी पांच 
„> मति के पालन में सावधानी न रखने पर तुम्हारी गणना काययें 
६ पतितो मे होगी । यदि तुमसे कोई गत्तीमभी ह्यो जावे तो उसका 
| तणोधन करो लेकिन उसे बद्ने मत दो । पहाड पर से एक पांव 
सला ओर दूसरे पांव से उसी समय सम्हल गये तब तोगिरने से रूकं 
धरता है ओर यदि दूसरे पांवकोमभी दील देदी तो. लुढ्कता हुभा 
ते ही चला जाता है 1" 
ह --चिन्तन, मनन अ्रनुशोलन १ पृ. २६-२७ 
८ निग्॑न्थ-धमं शूरो का धर्मं है-कायरों का नही अतः इसे ग्रप- 
ने के पश्चात्‌ सांसारिक सुखो कौ इच्छा रखना सर्वथा प्रनपेक्षित 
[1 भापका मत था -शनिग्न्ध-घर्मं शूरो दारा पाला जा सकता दै 
कायर लोग नहीं पाल सक्ते । करई लोग घर बार, कुटुम्ब, संघार 
दि छोड भौ देते है, सयति का वेण भी पहन लेते है भौर फिर 
मना पूर्ण" होने पर साधुपनेमें दुःखपाते दहै) 
“करई लोग क्षणिक आवेश में सनाथ वनने की क्षणिक भावना 
प्रित होकर संयमनले तेते ह ओर करई साधुओं की प्रतिष्टा देखकर 
सी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साधु-वेश पहन लेते टै, वारत 
¡ उन्हे सच्चा वैराग्य नही होता, प्राकांक्षा रदित समम लेने 
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उनकी भावना नहीं होती । वे संयम में दीक्षित होने के पवात्‌. 
ताप करते दहै, संयम में कष्ट भ्रनुभव करते हँ ओौर कीचड़पर` 
हाथी के समान दुःखी रहते ह एेसे लोग सीर नही, कितु , 
भ्रोर इसीलिए रेषे रम धमं के लिए भाररूप है ।' (चित 
अनुशीलन (१) पर. २०-२१) इसी विचार को स्पष्ट करते प 
आप फरमाते हैँ- “जो साधु के आचार-विचार से विरद 
फिरमभीसाधुका वेष धारण कियि रहता है, वह प्राणी पम 
एसा मनुष्य इस लोक के सुखो से भी वंचित रहता है प्रौर ' 
के सुखोसे भी कोरा रह जाता है । एेसा मनुष्य प्ननाथदहीक 
जाता है 1" “कायर लोग संबम लेकर उसमें सांसारिक सोकं 
रखते है ओर जब इनकी प्राप्ति नहीं होती तब वे संयम 
मानते है । यद्यपि संयम लेने के समय सांसारिक सुखो को दया 
है, लेकिन कायर लोग, संयम मे सुख चाहते हैँ; उत्ते प्राप्त ' 
लिए वे अपने संयमकेष्येयको भुलादेते दँ" 
(चिन्तन-मनन अनुशीलन १ प्र. ९९ 
आचाय श्री ने कभी भी अपनी कसौटी पर खरे उतरे । 
किसी को दीक्षित नहीं किया । न किसी अबोध को दीक्षादी 
क्षणिक आवेग वले वैरागी को । वि. सं. २००७ कौ घटना 
श्रापका चातुर्मासि अलवर होना था परन्तु शारीरिक कारणव्श, 
दिल्ली ही विराजना पड़ा : वहां भ्रापके मुखारविन्दं से एक 
भाई व एक बहिन कौ दीक्षा सम्पन्न हई । । 
दीक्षा-सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दिल्ली के एक लालाजा 
१३-१४ वषं के एक लड्के-को लेकर सेवा मे उपस्थित हए ओर 
लगे कि सुभे एक चेला-भेट करना है, आप इसको ग्रहण क" 
तब आचार्यं श्रीजी ने फरमाया -“यदि दीक्षा लेने वाला दीक्ार्थीः 
दीक्षालेने की भावना से आतारहै ठो सवसे पहले उसकी भावनी 
परीक्षा की जाती है ओर संयम को योग्यता मालूम होने पर: 
संरशषको की आज्ञा पूर्वैक दीक्षा दी जा सक्ती है । लेकिन इसत 
की भेट नहीं ली जाती है 1 
(पूज्य गणेशाचार्य-जीवन चरित्र पृ. ९ 
इसी प्रकार दूसरे भी पांच-सात व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण 
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व व्यक्तं किये, लेकिन कसौटी पर खरे नहीं उतरने से प्राचार्य 
म. सा. ने उन्हे दीक्षा नही दी । उनकी कसौटी के अ्रनुसार-- 
` वह्‌ है जो पातक का घातक हो, आत्मा के समस्त पापोंको 
:धो डाला हो 1“ एवं “जौ (१) अ्राश्रवसे निवृत हो गयादहै 
` जिसने पापों के आगमनकेषिद्रंकोरूद्ध कर दिया रहै (२) 
पट, दंभ आदि पापोंसे दुर रहता दहै, (३) जो एकेन्दरिय प्राणी 
रमे भी आत्मवध मानता है ओर भ्रात्मा के प्रति ग्रस्यन्त श्रद्धा 
है, (४) जो सृष्टि के समस्त प्राणियों को मित्र भाव से देखता 
५) लाभ-ग्रलाभ मे समभाव रखता है, (६) जो अनासक्ति का 
न श्रादशरे है, (७) आत्म-रमणमेंही परम आह्लाद की अनु- 
केरता है ग्रौर (८) जित्तके लिये सन्मान-अपमान, निन्दा-स्तुत्ति, 
7-तजेना एक सरूप हो गये है, वहु सच्चा सन्त है 1" 

सन्त के स्वरूपं की ग्यास्या करते हए श्रापने उपमे अकाश 
दारता, भुतल की क्षमामीलता, चन्द्रवत सौम्यता, सूर्यवत दीप्तता 
वराय की भांति सतत परित्रजनशीलता निरूपित की, जिसकी अमृत- 
एक ही ष्टि भव्य मनुष्य के श्रन्तर मै ग्याप्त वासना-विप को 
कर देती है। [पृ. ६१ चि. म. रनु. (२)] 

स्पष्ट ह कि आपके दीक्षा एवं संयम विषयक विचार कांति- 
प्रेरक, स्पष्ट एवं आदश है जिन कालजयी की संज्ञा देना 
शयोक्ति नही । 





श्रमरण धमं 
दसविहे समणधम्मे पण्णत्ते, त जहा- 
खति, मुत्ति, अज्जवे, मद्‌ कवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, 
वभचेरवासे । 
श्रमणधमे दस्त प्रकार का कहा गया है । यथा-- 
(१) क्षमा, (२) अलोभ, (३) सरलता, (४) मृदुता, (५) 
लघुता, (६) सत्य, (७) संयम, (८) तप, (€) व्याग एवं 
(१०) ब्रह्मच्ैवास । 

--ठाणं. अ. १०, सूत्र ७१२ 


जंनागमों मं साधक 


^ श्रमिताभे ॥ 





^ सप्पाहारस्स द॑तस्प, देवा दंमंति ताइणो । 
जो साधक अल्पाहारी है, इन्द्रियों का विजेतारहै, सभी [५ 
प्रति रक्षा की भावना रखता-दहै, उसके दशरन के लिएद 
आतुर रहते दै । 
- दशाश्रुत स्केथ पुत्र) 
^ साहुणा सागरो इव गंभीरेण होयव्वं । 
साधु को सागर के समान गंभीर होना चाहिए 
--दशवेकालिक वू 
^\ तयपं व जहाइ्‌ से रयं । 
जिस प्रकार सं श्रपनी केचुली को छोड़ देता हैः उरौ \ 
साधक अपने कर्मो के श्रावरण को उतार फेकता है । 
-- सूत्रकृतांग सूत्र १/९ 
^ जीवियास-मरण-भयविप्पमुक्का 1 
सच्चे माधक जीवन कौ आशा श्रौर मृत्यु के भय से स्वा" 
होते है । --भगवती सूर 
^ पोक्खरपत्तं व निरुवलेवे .... 
आगास चेवं निरवलंबे..-.1 
साधक को कमलपत्र-के समान निलेप ओौरः आकाश कें ५५ 
निरवलम्बन होना चाहिए -प्रष्नव्याकरण सूत्र + 
^+ उवसंते श्रविहेडए जे स भिक्छु । 
जो शान्त है, श्रौर ग्रपने कत्तव्य के प्रति जागरूक है, वटी “^ 
भिक्षुहै। - दशवेकालिक सूत्र १०/ 
^ देतविमुक्का साहू, सब्यविसुक्का भवे सिद्धा । 
साधक कर्मवन्धन से देशमृक्त होता है ओर सिद्ध सर्वथा मुक्त । 
--श्राचारांग-नियुं वित \“ 
^ ग्रहवावि नाणदंसणचरित्तविणए तहैव श्रज्मप्पे । 
जे पवरा होति मणी, ते पवरा पुडउरीया उ), 
जो साधक अध्यात्म भावल्प ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रौर विनय 
प्रेष्ठ है,वे ही विश्व के सर्वेश्रेष्ठ पुडरीक कमल हं । 
--सूत्रकृतांग नियुक्ति {“ 
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८ नवणीयतुल्लहियया साहू । | 
साधुजनो का हृदय नवनीत (मक्खन) के समान कोमल होता है। 
-ग्यवहारभाष्य पीरिका ४७ 

-सेठिया जेन लारई्र री, बीकानेर (राज.) 


विनीत कौन ? 


(१) 
अह पञ्चरसहि ठणोहि, सुविणीए त्ति वृच्चद्‌ । 
नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुउहुले ॥। 
- पन्द्रह स्थानों (ठैतुग्रो) से सुविनीत कहलाता हैँ । 
१. जौनम्र व्यवहार करता है, २. जो चपल नहीं होता, ३ 

जो मायावी नही होता, ४. जो दन नहीं करता । 

६) । 
अप्पं चाऽहिक्खिवरई, पवबन्धं च न कुव्वई' | । 
मेत्तिज्जमाणो भयई, सयं लद्धः न मञ्जई ॥ 

--५. जौ किसी का तिरस्कार नहीं करता, ६. जो कोधको 
हिका कर नहीं रखता, ७, जो सित्रभाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ 
डोताहै, ०८. जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता । 


नय पावपरिक्छेवी, ति य, मित्तेसु दुप्पई । 

ग्रपियस्सावि मित्तस्स, रहै कल्छाण भासई । 

--€. जो स्खलना होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता, 
२०. जो भिच्रों पर क्रोध नहीं करता, ११. जो श्रप्रिय सित्रकौीमभी 
एकान्त मँ पशंसा करता है । 


र्ट 

कलह्डमखज्जए, बुद्धं अभिजाइए । 
हिरिमं पडिसंलीणे, सूविणीए त्ति वुच्चर्ई ॥ 
--१२. जो कलह रौर हाथा-पाई का वर्जन करता है, १३, जो 
कुलीन होता है, १४. जो क्ज्जावान्‌ होता दहै, १५. जो प्रतिसंलीन 
(इन्द्रिय ओर मन का संगोपन करने वाला) होता है-वह्‌ बुद्धिमानः 
सुनि विनीत कहलाता है । - उत्त. अ. ११, गा. १०-१३ 
--संकलनकर्ता-प्रमोद नागोरी, वीकारे 


समता ही 'जीवन' श्रौर जीवत 
का स्वभाव हु-श्राचायं भ्रौ नानेश 





२ स य ८४ हेम शर्मा 
समता दशेन को जैन धमं का मूलाधार माना गयादहै। सु 
मार्गी जैन संघ के आस्व आचार्य श्री नानेश ने समता दशन से सम्पू 
मानव स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में ग्यक्ति के जीवन से लेकर विष्के 
अशांति, हिसा ओर विषम मानसिक म्रन्थियों को समता की नजरपे 
देखा गया है । नानेश ने समता दशन के माध्यम से सुखी एवं युष 
स्कारित व्यक्ति जीवन, समाज ओर राष्ट जीवन की व्याख्या कीरै 
इसी दर्शेन को व्यक्ति के जीवनम धारण करने के श्राह्वानं के सपि 
आचार्यश्री ने समता को विष्व शांति की उन्नायक बताया है। 


आध्यात्म साधना में समतासे इहलोक सुधारने के साथ-पाष 
परमात्मा बोध का माग प्रशस्त किया गया है 1 समता दशंन के परि 
पादित सिद्धान्त मेँ जीवन दशन, आत्म दशन ओर परमात्मद्शेन क 
साधना के सरलतम उपायों की विवेचना है । व्यक्ति जीवन कीकुपर 
चृत्तियो, सामाजिक जीवन की विकृतियो, राष्ट्रीय जीवन में हिषा 
जौर विश्व में व्याप्तं तनाव का कारण सब जगह समता का प्रभव 
माना है । नानेश का कहना है समता ही जीवन है ओर जीवन का 
स्वभाव है। इसी कारण जीवन के सभी यत्न स्वतः समता के ति 
होते ह । सहज स्वतः प्रकट स्वभाव की श्रवहैलना विषमता है । यह 
अराति का कारण है| 


नानेश ने प्राध्यातम क्षेतरमें जैन दशेनके आधार पर करई सफ 
सिद्धातो को पुनः परिभाषित कर शुद्ध जीवन संचालन के लिए प्रच 
लित किया है । इसमें "समता दशंन' के साथ-साथ समीक्षण ध्यात 
यद्धति' है । जिसमे अपनी ही वृत्तियों का समता पूर्वैक निरीक्षण कला 
होता ह 1 इसके अलावा संस्कार क्रांति, धर्म॑पाल प्रवृति म्नौर वीरवर 
संघभी दहै । जैन दर्शन में नानेशने उक्त आध्यात्म आन्दोलन $ 
जरिए विष्व शांति ओर अहिसक समाज की रचना का मागे दिखा 
का प्रयास किया है । 
॥ उक्त आध्यात्म प्रयासों से समाज में वदलाव का 
उदाहरण मध्यप्रदेश के मालवाक्षेतरके छः सौ गांव हैँ जहां के लोग 
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की दुव्यैसनों से मृक्ति एव उन संस्कारित जीवन देने का कार्यं किया 
गथा । नानेश वर्तमान परिस्थितियों में जेन दशेन के समता सूत्र को 
भासंगिक मानते है । उनका कहना है कि जन जीवन 
मे विभिन्न प्रकार की विषम मानसिक प्रन्थियां बनी हुदै । इसी के 
परिणाम स्वरूप व्यक्ति-व्यक्ति मे तनाव है । समाज, राष्ट्‌ रौर विश्वे 
तनाचवके दौरमें गुजर रहै हँ । एेसी स्थिति मे समभाव, सम ष्टि 
भौर सम व्यवहार ही मानसिक क्लेशो को मिटा सकते दै । यही 
समता सवेव्यापक ओौर सुखकारक बन सकती है । 

जैसे लोकतन्त्र राजनीतिक समता का प्रतीक है, परन्तु स्वाथ- 
वश देश के कर्णधार इस लोकतन्र को समता व्यवहार से नहीं देखते । 
इसी कारण देश में जनतन्त्र का सही उपयोग नहीं हो पा-रहारहै ओर 
लोकतन्त्र कौ करई बुराइयां सामने भ्राने लगी हँ । इसी तरह समाज- 
वाद भथिक एवं सामाजिक समता का आधार रहै | अ्रभी देश मे सब 
जगह स्वच्छं प्रतिस्पर्धा की बजाय कटु प्रतिदद्धिता व्याप्त है जो समाज, 
राष्ट्‌ एवं यहां तक मानव जाति के हित में नहीं है । एेसी विषम वत्तियों 
का निराकरण कर समता के अवतरण से परिवार, समाज, राष्ट्‌ ओौर 
विश्व मे शांति की स्थापना हो सकेगी । यह्‌ समता दशन का माहौल 
तयार करके ही किया जा सक्ता है । 


पंजाब, कश्मीर में हिसा, समाजमे तनाव, राजनीति भे 
मूत्य हास ओर व्यक्ति के जीवन में स्वां परायणता । इन सब 
कारणों से पूरे राष्टीय जीवन की विकेट परिस्थितियों को नानेण नै 
विचार प्रदूषण की संज्ञादी है! एेसी विकट परिस्थितियों के निराक- 
रण के लिए समता दशन के माध्यम से संस्कार क्रत्तिः को जरूरी 
` बताते हुए सह्‌ अस्तित्व भ्रौर सहिष्णुता के चिन्तन को अनिवार्यं बताया है। 
नानेशनेदेश के सभी राजनीतिक दलो से पार्टी की विचारधारा के 
साथ 'समता दर्॑न' को अनिवार्येरूप से जडने का भ्राग्रहु किया है 4 
उनका मानना है कि इससे पाव्यों के जाचरण सुधरेगे । इसी प्रकार सही 
मायनों मँ राष्ट्रीय घम का पालन हो सकेगा । राष्ट्र धमं तमी वच सकेगा 
जव सुसंस्कारितं नागरिक अपने तुच्छ स्वार्थो कात्यायकरपहलेदू ` 
के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील वने । वर्तमान मे ्यारि 
दृष्टिकोण ही दूषित हौ गयादौ । हर ग्यक्ति खुद के सिए पुने 
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है । वहु अपने स्वार्थो की पूति करना चाहता है । इसी स्वाथं परप 
` एता के कारण वहं सह-अस्तित्व व समता को अनदेखा कर देता टै। 
इसी से विषम परिस्थितियां पनपती है । कही प्रातंकवाद आता हैते 
कीं हिंसात्मकं आन्दोलन तो कही विद्रोह्‌ । 
नानेश ने समता दर्शन कौ. व्याल्या करते हृए बताया 
समता का अर्थं है समानः । यह्‌ समानता समीक्षे्रोमें हौं । व्यि 
ग्रौर समाज मे समता होगी तो स्वच्छ व॒ संस्कारित समाज हेग 
वर्योकि व्यक्ति-व्यक्ति के समूहसे ही समाज मेँ स्वतः समता आ जाएगी 
इसी तरह सभी आत्माए समान है 1 चाहे वह प्राणी मात्र की आला 
होया परमत्माहो। दोनों मे जो विषमता है कर्मो के कारणदै। 
अगर एक-एक व्यक्ति समता को भ्रंगीकार करे तो परिवार, समार 
राष्ट ओर. विश्व मे समतामयः वातावरण बन जाएगा । इससे समप 
` मानव जीवन ही 'समतामय आचरणों से परिपूणं हौ जाएगा । पि 
, जीवन काः हुर पहलू ` राजनीति, भ्र्थनीति, समाज व्यवस्था ओर पारि 
:वारिक ढांचा समानता की नीव पर खड़ा हो जाएगा । तब भौतिकता 
ओर आध्यात्मिकता एक-दूसरे की पूरक बन जाएगी । करीं संप 
तथा हिसा के लिए स्थान ही नहीं बचेगा । समाज ओर राष्टर$ 
जीवन में जो बाध्य समस्याए दिखाई देती हैँ उनका समता के सुसंस्का! 
;से स्वतः निदान {हो जाएगा । ॥ 
। समतामथ सामाजिक चिन्तन से जो विकृत चष्टि पहले अर्प 
स्वार्थं का चिन्तन .करत्री है वह्‌ सम इष्टि से अपने आम स्वल्प 
देवेगी, । इससे, स्वाश्रः.परायणता की बजाय परोपकार की भावना प्व 
{होगी । मानव समाज मे ज्यो-ज्यो समता का चिन्तन बढता जाएगा त 
व्यो. सार्वजनिक. हित को प्रमुखता मिलेगी । इससे स्वयं पाने की प्रहि 
स्पर्घां के कारण होने वाला सामाजिक तनाव समाप्त हो जाएगा । 
(ठेस ही सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्व जीवन मे समता की ज्यौ | 
प्रज्वलित. हो सकेगी. ) समता के अच्छ संस्कारों में पीढ़ी दर पीर 
"वृद्धि होने से समता का वायुमण्डल वन सकेगा 1 रेखा वायुमण्ड 
समस्त प्राणी समाज के साथ सहानुभूति एव सहयोग की भावना क 
स्थायी चना सकेगा । .विष्व दशेन तभी सार्थक हो पाएगा जवं सता 
की साधना करने वाला योग ष्टा अपनी अन्तर्ष्टि से सम्पूणं च 
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समतामय बना सके । 
नानेश का समता द्णंन को स्पष्ट करते हए कहना दहै कि 
ता विचार मे आए ¡ चष्ट ओर वाणीमे समता का भ्राविभवि 
। आचरण मे समता आए तभी जीवन के अक्सरो को प्राप्तिं 
# 1 सत्ता श्रीर संपत्ति के अधिकार ते भी समता का सोच होगा 
7 व्यवहार के सभी आयाममें इसे स्थापित किया जा सकेगा } 
से समता का चिन्तन न्यक्ति के अन्तंमन तथा समाज के जीवनं 
आ सकेगा । --सह्-सम्पादक, 
राजस्थान पत्रिका, बोकनेर्‌ 





श्रमण कोन ? 
^ संफलन-प्रमोद नागौरी 
समेय जे सनव्वपाणभूतेसु, से ह समणे । 
जो समस्त प्राणियों क प्रति समभाव रखता है, वस्तुतः वही श्रमण 
है । --प्रष्न व्याकरण सूत्र २/५ 
न हु कइतवे समणो । 
जो दभी है, वह्‌ श्रमण नही हो सक्ता । -आचारांग नियुक्ति २२४ 
नाणी संजमसहिभ्रो नायन्वो भावभो समणो । 
जो जानपूरवैक संयम की साधनामे रत है, वही सच्चा श्रमण है) 
--उत्तराध्ययन नियुक्ति ३८४ 
समो सव्वत्थ मणो जस्स भवति स समणो । 
जिसका मन सर्वत्र सम रहता है, वह श्रमण है । 
-उत्तराध्ययन चूणि २ 
जह्‌ मम ण पिय दुक्ड, जाणिञ एमेव सन्वजीवाणं । 
न हणई्‌ न हणविइ अ, सममणडई्‌ तेण सो समणो ॥ 
जिस प्रकार मुभ कोदुःख प्रिय नही है, उसी प्रकार सभी जीवों को 
द्ःखं प्रिय नही है, जो एेसा जानकर न स्वयं हिसा करतारहै, न 
किसी से हिसा करवाता है, वह्‌ समत्वयोगी ही स्च्वा श्रमणदहै। 
--प्रनुयोग द्वार सूत्र १२९. 
~ सेय्या जेन लाइव्ररी, वीक्रानेर 


प्राचायं श्री नाने की विलक्ष 
दन्‌ : खमीक्षा-०५॥ 
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म्राचाये श्री नानेश का उदयपुर वर्षावास समाप्ति प्रथा 
कु प्रबुद्ध श्रावको ने आचा्यं-प्रवर से निवेदन किया किग्राप ५ 
प्रवचन मे समीक्षण-ध्यान की चर्चां करते है । हमे इसके व्यवहार 
दिशाबोध प्रदान करने की कृपा करें । इस पर प्राचार्य-पवर ने. 
स्तेह पूर्वक अपनी साधना के भ्रमृत को अपनी श्रात्मस्पर्शी ५.५ 
को समाज के जिक्ञासुओं हेतु भ्रभिन्यजित किया मौर भौतिकता 
त्रस्त समाज को आध्यात्मिकं अन्तरावलोकन का सुअवसर मिला । 


समीक्षण ध्यान आत्मदर्शंन की साधना है “आत्मानं विदि। 
चित वृतियों का विरोध करते हृए मनःसाधना से इसका प्रारम्भ 
जाना चाहिए । बर्हिमखी चित्तवृततियों को नियंत्रित करते हुए $ 
वनना, भ्रपने अन्तरंग में प्रवेश करना इस ध्यान की प्रथम सीद 
इसके लिए तीन्रतम संकल्प, स्थान एवं वातावरण की शुद्धता श्रौर 
की नियमितता होना उपयोगी है । 


यथासंभव ब्रह्य महूत में विधिपूवेक वन्दन के पश्चात्‌ ^ 
समीक्षण की भ्र्नत्तयात्रा पुवेक चित का सृजन हौता है । विनयं १५ 
के साथ त्याग भाव की ओजस्वितासे संयुक्त साधक मनकी : 
वृत्तियो को नियंत्रित करते हुए विश्व मेच्नी की उच्च भावना का ५/६ 
करता है । इस प्रकार श्रारम्भ हुई उसकी आत्म-साधना शनः 
अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर विश्वात्म साधना के पथको :५ 
करती है । 

समीक्षण शब्द का प्रथ क्या? इसका ग्रथ है- 
प्रकार से श्रथवा समततापूरवेक देखना, निरीक्षण करना । सम ~ईक्षण ई 
दो शब्दो के योग से समीक्षण शब्द बनतादै ! सम का अथ टं ५५५ 
अथवा सम्यक्‌ ओौर ईक्षण का अर्थं है- देखना । अतः समीक्षण 
प्रथ हुश्रा अपनी ही वृतियों को सम्यग्रीत्या समभावपूरवक निशित < 
से देखना । इस प्रकार प्रकार समीक्षण व्यान एक अन्तःपरज्ञा चकु 
यह्‌ एक व्यवहार दशंन है क्योकि समाज के परिवेश में रहते हुए सारथी 
मनोवृत्तियो का समायोजन करता है । इससे आदश स्थैर्य प्राप्त हः 
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; 
{ ओर सहन योग सिद्ध होता है । जिससे प्रत्यक्ष साधना का प्रभाव 
"दिन जीवन मे भी प्रस्फुटित होता है । इससे अहं ्रौर मम का 
'वेस्जन हो प्राणीमात्र से एकात्म स्थापित होता है एकाग्रता मौर आत्म 
(क्ति का संचय होता है । श्वासप्रश्वास के द्वारा शरीर समीक्षण भी 
धता है । 

कः प्रम श्रद्धेय समीक्षण योगी भ्राचायै श्री नानेश को पावन 
| तानिध्य में साधक इस ध्यान साधना का ब्रभ्यास करते हुए निरन्तर 
-आत्म श्रौर परमात्म कल्याण म रत है । गुरुदेव की सानिघ्य मे बोरी. 
ली बम्बई मे आयोजित समीक्षण ध्यान साधना शिविर स्वयं में 
अनूखाथा | श्री श्र. भा. साधुमार्मीं जैन संघ द्वारा रतलाम के दिलीप- 
मगर छात्रावास परिसर मे समीक्षण ध्यान के स्थाई केन्द्र को स्थापना 
गी गई है! समीक्षण से सद्विचार ओौर समता के भाव जागृत होते 
र जौरये भाव ही विश्व कल्याणकेदहेतु है । आइए समीक्षण ध्यान 
साधना से अपनी चेतना को जागृत करे ओर आलौकिक, सत्‌ चित्‌ 


६- ~ # ॥। ने 


{आनन्द धन स्वरूप में प्रतिष्ठित होवे । -- बीकानेर 
न 
+जय नानेश श्री नानेगाचा्यं नमः जय महावीरं 


॥ आचार्यं श्री नानेश दवारा युवाचार्यं चादर महोद्सव 
॥ के शुभ अवसर पर युवाचायै श्री श्री 
॥ रामलालजी म. सा. के यशस्वी 
तेजस्वी एवं दीर्घायु जीवन की 

८ शुभ कामना करते है । 


# फः विनीत 

९ 

# (२) रतनलाल काल्‌राम कालूराम नाहर 
£ (२) विनोद अॐचोग एवं 

५ महावीर बाजार, व्यावर समस्त नाहर परिवार 


॥ दूरभाष : २१६२०।२००३८ 
(0 


दीक्षा का स्वल्प श्रौर ९. 


८^\ डां. नरेद्र ।; 





जो साधक परमात्म बनने की दिशा में सांसारिकं माया 
जौर पापकारी प्रवृतियों से अलग हटकर, उत्कृष्ट वैराग्य भावना, 
कर, गुरु चरणों मे समप्ति हो आजीबन सम-भाव मे रमण रं 
लिए प्रतिज्ञावद्ध होता है, उस प्रक्रिया का नाम दीक्षादै) 

दीक्षा शब्द "दीक्षा" धातु से बना है जिसका अर्थं 
 धमं-सस्कार के लिए अपने श्रापको तैयार करना, आत्म-संयम | 
चदना । दीक्षा आन्तरिक चेतना के रूपान्तरण का नामहै 1 यः 
आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है । वृत्तयो के पवित्रिकरण 
संस्कार शीलताकानामदहै दीक्षा । 
। दीक्षाके मोटेषूपसेदोस्तररहै । एक श्रावक दक्षा ध 
दूसरी श्चमण दीक्षा । श्रावक दीक्षा सदगृहस्थ बनने ओर भप 
आदशे नागरिक के गुणों को आत्मसात्‌ करने कौ प्रतिज्ञा प्रहु 
कानामहै। श्रावक उसे कहागया है जोश्वद्धा भौर विवेक पूर्वक! 
शक्ति ओर मर्यादा के अनुसार हिसा, भढ, चोरी, कुशील, पणिः 
त्याग कर आत्म-गुणो को प्राप्त करने की दिशामें ५ वन 
ओर आंशिक रूप से व्रत-नियमादि ग्रहण कर वहं संसार मे रहं 
भी अधिकाधिक संयमी जीवन जीता है। 

श्रमण दीक्षा श्रावक दीक्षा की अगली सीदीदहै। पर 
अर्थं मे श्रमण दीक्षाकोही दीक्षा कहा जाता है श्रावक दीक्षा 
व्रत धारण करने तक सीमिति! जो साधक श्रमण दीक्षा! 
करता है वह गृह ओर परिग्रह तथा उसके ममत्व से रहित हीत 
वह्‌ प्राजीवन हिसा, भूठ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह कात 
योगर से अर्थात्‌ मन, वचन, काया से इन पापकारी प्रवृत्तियों कौ 
न करते, दूसरों से न करवाने रौर उन्हँ करते हुए का अनुम 
करने की प्रतिज्ञा वारण करता है। इस प्रतिन्ना हारा वह्‌ नए 
त्सियः जीवन में प्रवेश करता टै । 

दीक्षाघारक सावक सम्यग्दर्शन, सम्यश्ञान ओर 
चारित्र की निरतिचार आराधना कै लिए साधना के माग मे 
वाली कठिनादइयों ओर वायां को ठंसते-हंसते सदन करता द । 


स 
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नगे पांव पेदल चलता है शरीर-रक्षण के लिए घर-घर जाकर म्ुकरी 
वृत्ति से निदोषि आहार ग्रहण करता है, कल के लिए कुछ भी सचित 
नही रखता । श्रपने पास कोई पसा, नोट, गहना आदि कृ भी नही 
रखता, वह्‌ इसका स्पशं तक नहीं करता । रहते के लिए अपना निजी 
कोई मकान नही रखता । वर्षावास को छोडकर शेष आठ महीने वह्‌ 
जाध्यात्मिक उपदेण देने, सामाजिक कुरीतियों को दुर्‌ करने, जीवन को 
व्यसन मुक्त कर सुसंस्कार डालने की भावना से गांवर्गांव, नगर-नगर 
पद विहार करता है ग्रौर कहीं भी एक माह से अधिक नही रकता । 
दीक्षा अगीकार करते समय साघक अपने पुराने वस्त्रौ को 
त्याग कर आध्यात्म जीवन के प्रतीक सादे वस्त्र धारण करता है ओौर 
उनकी मर्यादा करतां है । अपने भावी जीवन-ग्यबहार को शुद्ध, पयित 
सौर निर्मल करने के लिए वह्‌ प्रतिज्ञावड होतारहै, साथ दही अतीत 
भे उसके द्ाराजो भी दुष्कृत अर्थात्‌ बुरे कार्यं हए है, उनके लिए 
सवसे क्षमा मांगता है, उनकी प्रातम साक्षीसे निदा करतादहै। इस 
भ्रकार्‌ विगत अशुद्ध जीवन ओर दुष्कृत्यं के प्रति निदा, गर्हा करके वह्‌ 
अपने हदय को पाप रहित, भार्हीन बनाकर नए जीवन की तैयारी 
करता है) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दीक्षा तथाकथित आधुनिके शिक्षाकी 
अथकारी भोगोन्मुखी प्रवृत्ति से परे आत्मवोध की सहज स्फुरणा है, 
आत्म-साक्षात्कार करने कौ विशिष्ट प्रक्रिया है, चेतन का श्रपनी स्वानु- 
भूति मे स्थित होने की साधना है, मन की प्रंथियों कोमेदकर निग्रैन्य 
वनने की प्रतिज्ञा है । इसमे आत्म-सुधार, जीवन निर्माण, लोक कल्याण, 
अदिसक समाज सचना श्रौर विष्वमेत्री का बहुत बडा आदं निहित है । 
--ग्र्यक्ष, हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


वह पुज्य है 
तेसि गुरणं गुण सागराण, सोच्चाण मेहावि सुभासियाद' । 
चरे मणी पंच रए तिगृत्तो, चउक्कसायावगरा स पुञ्जो ॥ 

-जौ मधावी मनि उन गुण-सागर गुरुभं के सुभाषित सुनकर 
उनका जाचरण करता है, पांच महात्रतों में रत, मन, वाणी ओर शरीर 
से गुप्त तथा क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ को दूर करता है, वह्‌ पूज्य 

। -दशवै. अ. €. उ. ३ 





५ 
५ 


हशि उ च्छंश्ची जग तना 
साधुमार्गी परम्पराकंज्योः 
तित नक्षत्र : श्रष्टाचिं 


ध जानकी नारायण श्रीमातौ 
भारतीय संस्कृति की श्रनादि शओ्रौर अनन्त प्रवाहुमयी प्राध्वः 
त्मिक परम्परा कीं प्रतिनिधि परम्परा है साधुमाग । अ्रतः सामान्यतः 
इसके उद्भव को श्रनादि व अनन्तही कहा जा सक्ता है किन्तु विकार 
कम मे ससे वहले प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषमभदेव ने जनमानस का 
श्यान साधुमागीं परस्परा की ओर भ्राकपित किया । अतः वे ई 
उद्गाता कहे जाते है ओर उन्हें ्रादिनाथ नामसे भी भी सम्बोधित 
किया जाता है । उन श्री्षभदेव भगवान से लेकर प्रभु महावीरत्क 
सभी ती्थंकरो ने अपने-अपने शासनकाल मे साधुमार्गी परम्परा का प्रति- 
पादन किया । प्रभू महावीर के पश्चात सुधर्मा स्वामी से प्रारम्भ ह 
ाचार्यं परम्परा ने साधुमागे को आज तक अक्षुण्ण रसा । प्रथम आच 
, -सुघर्मा स्वामी के पश्चात श्राचार्ये पद पर विराजित्त होने वाले ७४ 
आचारय श्री हकमीचम्द जी महाराज साहव महान क्रियोद्धारक हए गौर 
उनसे प्रारम्भ हुई पाट परम्परा के अष्टम पटधर हैँ आचायं श्री नानेश। 
आइये इस श्रष्टाचायं के गौरव गाथा का विहंगावलोकन करं । ,. 
` [ह ]-संयम की प्रदीप्त ज्योति, महान क्रियोद्धारक दीर्ध 
तपस्वी आचाय श्री हुकमीचन्द जी महाराज साहब का रेन वप की 
संयम साधना के बाद जावद में संवत्‌ १९१७ में महाप्रयाण हप्र । 
आपने श्रमण संस्छृति को सुरक्षा हेतु नई करति का शंखनाद किया भौर 
संघ का विस्तार किया । जिससे हृकम सम्प्रदाय का प्राढुभाव हमा । 
[शि]-्राचायं श्री शिवलाल जी महाराज साव अपने गुरु की भाति 
ही परम तपस्वी ओर प्रकाण्ड विदान ये । आएको बीकानेर में युवा. 
चाय पद भिला ओर आपने १८ वपं के आचार्थैत्व मे चतुविध संघ 
नवजीवन का संचार किय ¦ [उ]--सान्व्यं श्री उदगृसगर जी म्ह 
राज साहव विरक्तो के आद्ये । कट्ते है श्राप विवाह करन ग 
पर चंवरी में प्रवेश के समय साफा त्रटकर भिर गया तो आपने पिः 
सुडित मस्तक रहने का ही संक्द्प लिया ओौर दीक्षा ग्रहण कर सी । 
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जोधपुर के विसरा परिवार पँ डन्मे +! चाये श्रीजी विलक्षण व्यक्तित्व 
‰ ओौर प्रतिभा के धनी धर्मयोद्धा ये । प्रापके कर्य॑काल में चतुविव संव का 

बहुमुखी विकास हआ । [चौ -भ्राचा्यं श्री चौथमल जी महाराज 
+ साहब अआराचायं पद पर सं. १६५४ मे विराजे । यद्यपि सं. १६५७ मे 
जापका स्वर्गेवास्र हो गया किन्तु आपने संघ के आन्तरिक विकासमें 
\ महान भूमिका निभाई । [श्री |--म्राचार्यं श्री श्रीलालजी महाराज साहब 
; अद्भुत स्मृति के धारक श्रौर काम विजेताये । टोककेवम्ब परिवाय 
= मे जन्मे ओर वनेडा में दीक्षित हए । सं. १९५७ मे माचार्यं पद पर 
विराजे । आपने २० वषे शासन किया । जयपुर चातुर्मास से प्रापने 
अहिसा प्रचार को अभिनव आयाम दिया । आपकी प्रेरणासे शिक्षा 
६ क्षेत्र मे नए युग का सूत्रपातत हुभ्रा ग्रौर जेन गुरुकुल की स्थापना हुई । 
~ [ज |--ज्योतिधर श्री जवाहूराचार्यं जी महाराज साहब का शासनकाल 
> राष्ट मे स्वातंत्र्य की चेतना का काल था । महान क्रान्तिकारी, युग- 
₹्टा युगस्लष्टा आचायं प्रवर ने राष्टृघमं पर प्रखर प्रेरणा प्रदान कौ। 
उस काल के युग पुरुषों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, 
सरदार पटेल व पंडित नेहरू जेसी विभूतियों ने आचार्यं-षरवर के स्व- 
¦ देशी श्रौर स्वराज्य पर विचार-विनिमय किया । वि.सं. १९७६से 
` स. २००० तकं ्रापने देश का व्यापक भ्रमण कर धमं प्रचारकरिया) 
प्रापके ग्रोजस्वी विचारों कौ संवाहिका जवाहर किरणावलियां उक्कृष्ट 
साहित्य कौ प्रतीक हैँ । प्रापने संचोर “सद्धमं मंडन"' किया । [ग]- 
जाचायं श्री गणेशीलाल जी महाराज साहब का जन्म बीरभरुमि मेवाड़ 
कौ उदयपुर नगरीं हु्राथा । संवत्‌ १९६२ मे दीक्षित होकर 
; संवत्‌ २०१९ तक के ५७ वषं के दीक्षा पर्याथ में भ्रापने 


शासन. की महान सेवा कौ ।. आपने पतितोद्धार, अपसख्ग्रह 
ओर संयम साधना पर वल दिया ! संत विनोबा भावे ओर जयप्रकाखं 


वारु ने आपसे राष्ट चर्चा की । सादड़ी के एतिहासिक साधु सम्मेलन 
मे आप्‌ श्रमण संघ के नायक निर्वाचित हए भ्रौर च्दृता से शासक 
करते हुए आपने जव श्रावष्यक समभा शांत कांति की श्रीगणेश किया | 
[नाना | समतता विभूत्ति आचार्यं श्री नानेश्चः--गुरणांगृरु श्री गणेशा- 
चायजी महाराज साहव के उत्तराधिकारी के रूपमे श्री नानालाल जी 
हरज स्ाहव ने अष्टम पटधर बनकर शासन को प्रदीप्त किया । 
दत्ता -ग्राम जिला चित्तौडगढमेश्री मोडीलाल जी पोखरणा ओ 
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श्रीमती म्णगार वर्दके पुत्र ङ्प मै अपने सं. १९७७ कौ ग्येषठ भुक्ता 
२ को जन्म लिया । वि.सं. १९९६ की पौष शुक्ला ८ को कपास 
मे दीक्षा ग्रहण की रौर सं. २०१९ को माध छृष्णा ह्वितीयाकोहौ 
भ्राचार्यं पद पर आरूढ हुए । 

ध भिनशासन प्रद्योतक श्राचायं भौ नानेश्र की पावन तेव 
मे २६८ भव्य मुमुक्षु भ्रात्माए' संयम पभ पर आरूढ हो चृकी ह ओर 
वतमान दीक्षा प्रसंग इसी क्रम मे एक वामन चरण है । समता-विभूति 
आचा्य-प्रवर ने आचार्यं पदारोहण के प्रथम वषमे ही विषमता 
ग्रस्त समाज को समता के अमूत मंचका आदं दिया श्रौर मालव 
परंचल के ९०० गांवों में बलाई जाति के सहस्रो जनों को उदुबोधन दै 
ध्मपाल के सवण विरुद का अधिकारी बनाया । सदाचारी व समता 
मय समाज-र्वना के इस महनीय कायं हेतु राष्ट धर्म॑पाल प्रतिबोध 
आचाय श्री ननेश का आभारी रहै । भ्राचा्यै-प्रवर ने समीक्षण ध्यात्‌ 
योग के दशेन ओर व्यवहार प्रयोग म, समाज जीवन में एक नई माश 
का संचार किया है । इससे प्रेरित हो “समत्वं योग उच्यते" के श्रादश 
को साकार बनाने हेतु साधक वभ देश भर म साधनारत दै । प्रकृति 
से एकात्म भ्राचार्य-प्रवर के पीयूष प्रवचनों भे इस र्ट्‌ के ग्रामःग्राम्‌, 
नमर-नगर, उगर-डगर, में समता की गूज-प्रनुगूज प्रतिध्वनित हो 
रही है, समस्त राष्ट्र के नैतिक व॒ धार्मिक मूल्यों का प्रक्षय पाथ 
प्राप्त हो रहा 'है । अ्रापके श्रलौकिकं व्यक्तित्व ओर आपको कलकल 
वहती भागीरथी सी पावन प्रवाहुमयी संयम यात्रा राष्ट मे परिव्या 
मूल्यों के संकट का सहज समाधान प्रदान करती है । श्रागम निधि जाचायः 
प्रवर कौ पावन नैश्राय मे उवयोजित वर्तमान दीक्षा प्रसंग से वीकानेर कौ 
सारस्वत भूमि-पर एक अभिनव तीथं की स्थापना होने जा रही दै। 
प्राप परम श्राचार्यं श्रीसुधर्मा स्वामी के ८१ वें पटर 1 एेसे मरह 
चाये श्री को कोटि-कोटि वन्दन्‌ ! --वीकारचः 
न 


° प्रशंसा जह्वरीते सपे के समान है । अगर इसका विप वुक 
चट्‌ गया तो तु नष्ट टो जाएणा 1 

० फल को देसने वाला म्रागे नही वट्‌ सक्ताः कर्तव्य करै 
चालादही म्रागे वद्‌ सक्ता) _ आचार्ये श्रौ नार्व 


जीवन का सारभूत तत्वह 
दीक्षा 
^ प्रो. सतीश मेहता 





प्स्पर्त दजम्‌ 


सर प्रदेश के वीच स्थित वीकानैर मे ठेतिहासिक भव्य दीक्षा 
त्सव १९ फरवरी १६६२ को ्राचायं श्री नाने के सान्निघ्यमें 
7 । भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है| उसमे भी श्रमणं 
कृति मे दीक्षा का अपना महत्वपूर्णं स्थान है । दीक्षा कल्याण का 
भाव है, जीवन का एक परिवर्तन दहै । श्नधकारसे प्रकाश्च की 
र ्रग्रसर होने की यात्रा । दीक्षा अ्रशुभ प्राचार विचार श्रौर 
वहार का वहिष्कार है, शुभ संस्कार दै, शुदताका स्वीकार दहै) 
रन्तर साधना परथ पर चलते रहना ही दीक्षा है । अतः दीक्षा जीवनं 
सार भूत तत्व है । 
कोई भी साधक जो आत्मा के कल्याण के लिए एवं शांति 
प्राप्ति के लिए मोह माया को त्यामकर वैराग्य की भात्रना ग्रहण 
' गुरु के चरणों मे समपित ही एवं समता का पालन करता है, इस 
धिकोदही दीक्षा कहते है । सम्यम्ज्ञान, दर्शन, चरित ही मोक्ष का 
गे है । दीक्षा धारक इनकी आराधना के लिए साधना के मार्गमे 
नि वाली कटिनाइयो ओर वाधाओं को खुशीसे फलता है । वह 
च महाव्रत का पालन करता है । पैदल चल्ताहै। अपरिग्रह का 
तिया पालन करता है । रुपए, वैसे, सोना, चांदी कीमती वस्तु श्रादि 
ता भी नहीं है 1 जीवनपयेन्त आध्यात्मिक उपदेश देते हुए समाज 
बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता हुञा जन-जन तक महा- 
एषो व श्रपने गरु के संदेश को पहुंचाने के लिए पद यात्रा करता 
एवं चातुर्मास को छोडकर एक माह से प्रधिक नहीं सकता है । 
दीक्षा ग्रहण करते ' समय दीक्षार्थी ( मुमूक्षु आत्माएः ) 
राने वेष को त्यागकर मुनिवेश घारण करता है भ्रौर प्रतिज्ञा करता 
, कि वह॒ पांच महाव्रत का पूर्णतया पालन करेगा । साधुमार्गी परस्परा 
` जो श्राठवें आचार्य श्री नानैश ५२ वर्षो से संयम साधना परै लमकर 
भु महावीर के सवरेण को आम लोगोत क पहूंचा रहै है । प्रपने आचायै- 
वके २९ वर्पो श्राप हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जन- 
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उन्म सयत सदे का प्रदार प्ररार कर ग्राम दोगों रँ वतिः 
धार्मिक चेतना का संचार कर रहे है । 

भारतीय संस्कृति मे श्राध्यात्सिक संतो, ऋषि मूनियो प 
त्माओं का विशिष्ट योगदान रहा है। हमारे देश में राम, कृष, 
वीर, बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है । इनके उपदेश भ 
ट्मे मागदशैन प्रदान कर रहै है जेन दशन मे भगवान महावीः 
ग्रमूल्य योगदान है । प्रभु महावीर की वाणी को व उनके वता. 
सिद्धान्त को भ्राचायं श्री नानेश्च रागे बडा रहे हैँ | आचार्यश्री 
ने समता का संदेश दिया । समता दशन को स्पष्ट करते हुए कताः 
करि वतमान का युग कुठा, भ्रशान्ति, आतंक व भ्रसंतुलन कायु 
आज संसार विविध विषमताओं से ग्रस्त है ओर देशम सामा 
प्राथिक, राजनैतिक, पारिवारिक क्षेत्र मे विषमता व्याप्त है। 
कारण लोगों का जीवन श्रशांत है । 

आचार्यं श्री नानेश ने इन सभी समस्याओं को हल कः 
लिए एक स्थाई सुल शांति ओौर प्रानन्द प्राप्त करा देने वाली रः 
प्रौषयि बताई है, समभाव, समद्ष्टि, समता । उन्होने कहा कि ! 
से ही विभिन्न क्षेत्र मे विषमता को समाप्त कर शांति स्थापि 
जा सकती हँ । समता, साम्य, समानता मानव जीवन एवं उसके 
का शाश्वत दर्शन है । आध्यात्मिक या धामिक्षेत्र हो श्रथवा 
नीतिक या सामाजिक सभी का लक्ष्य "समता" है क्योकि समता 
मनकेमूलमेंहै ) आचाय श्री ने समता को स्पष्ट कसते हुए 
है कि मानव मानव मे ऊच-नीच की भावना कौ दछधोड़कर सहृदय 
हार करना समता है । इस प्रकार विपमता मे समत्व कौ भनु 
समता है । 

आचाय श्री कथनी व करनी में समानता की वात १ 
देते हुए कहते है कि यरि समता को जीवन मे क्रियान्वित कर 
ग्रवश्य ही समता वारा शांति सम्भव है । वर्तमान प्रदूषित स 
रांत्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्राचार्य श्री नान्श दर्प 
का प्रचार प्रसार कियाजारहादहै उन्होने चार स्षिदधान्त " 
के वताए ह -(१) सिद्धान्त द्णन (२) जीवन दर्णन (३) ५८ 
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, प्रमात्मदशंन । इनका प्रतिपादन करते हुए प्राचायेश्री ते बताया 
इनके पालन से जीवन उत्नतिकारक, शीलवान, अहिसक होगा; 
पे विश्व शांति प्रौर वसुधेव कुटुम्बकम की कल्पना सा्थेक होगी । 


समता दशन का लक्ष्य है समता विचारमेंहो, इष्टि भ्रौ 
मेहो तथा समता आचरण के प्रत्येक चरण मे हो । तव समता 
न के अवसरों की प्राप्ति म होगी, सत्ता शरोर सम्पत्ति के श्रधि- 
„मे होगी एवं व्यवहार के समूची उष्टिकोण में होगी । ब्र्थात्‌ 
0 मानसिक एवं भ्रास्मिक शाति का मूल प्राधार समतता व्यवहार दै। 
~ परिवार मे समता का पालन करने से सदस्यो मे नैतिक गुणौ 
पकास सहज हौ जाता है । इससे परिवार समताशील व संस्कार 
मरौर शांतिभ्रिय होते है । सामान्य व विपम भावों से ग्रस्त परि- 
मँ समता को पृष्ट करने के लिए भ्रावश्यक है कि सामायिक व 
ण या धा्मिक भ्रनुष्ठान की त्रियाएं समच्ष्ट्पुवंक की जाए । 
स्पष्टदहै कि प्रिवारसे ही समाज का निर्माण होता है क्योकि 
भार के प्रमूख सदस्यौ का समतता व्यवहार बच्चो मे समता रष्टि 
४ करेगा । रतः पारिवारिक समता ही विष्व समता का आधार 
। 
„ वर्तमान के तनावपू्णे जीवन में हम आचायं श्री नानेण के 
¡ समता को व्यवहार म उतारने का प्रयासकरेगेतो हमाय यह्‌ 
न सुखं शांति व श्रानन्ददायक बन सक्ता है । 


; आध्यात्म में च्यान का विशेषं महत्व है । प्रायः सभी धर्मो 

यान पर वल दिया गया! ध्यानसे व्यक्ति को शाति मिलती 
एव बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है) भ्राचा्य॑श्री नानेश ने भी 
ग पर वल वियादहै जिसे समीक्षण ध्यान के नाम से जानते है \ 
वराय श्री नानेश द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान से व्यक्ति तनाव 
छव आत्मिक शान्ति को प्राप्तं कर सक्ता है । 


; _ आचाये श्री के समता सन्देश से प्रभावित्त होकर मध्यप्रदेश 
य के मालवा क्षेत के ६०० गांवों के बलाई जाति के एक लाख 
भर व्यसन मुक्त हो चुके है । आचायैश्री नातेश के सन्देश से लोगों 
‡ जीवन तनाव मुक्त, शीलवान व संस्कारवान बना है । आचार्यश्री 


५. ० दीक्षा विरे 


नानेश ने अव तक ३० वर्षो मे २६८ व्यक्तियों (दीक्षार्थी) को दः 
मरदान को है । वतमान समयमे पूर्वै के एवं इनसे दीक्षितं ३६ 
च २३९ साध्वियां इनके सास्निष्यमें घम का प्रचार प्रसार कर र 
दै । बीकानैर की मरुषरा पूरणं धरती पर आयोजित इस भ्य ए 
हासिक समायोह्‌ मे देशभर के १६० साधु-साध्विया इस दीक्षा ९6 
भे सम्मिलित होने के लिए पैदल विहार कर॒ वीकानेर पहु । : 
महोत्सव मे भगलेने देश भरसे श्रद्धालु ्राए है । इस अ्रवसर्‌ \ 
बीकानेर में करीब ५० हजार तक श्रद्धालु इस समारोह में भाग) 


हेतु देशभर से पहुंचे । . त 
- -श्री जैन पी. जी. कालिज, व ॥ 


क्षिकाए 
[] श्राशा ` 
( 
सुखम ना खुशी, 
दुःखम न गम-- 
यही है सच्चे 
मनुष्य का ममं । 


(२) 


= 


घमं है जीवन, 
लान वकेया-- 
क्षमा है भोजन 
विनेय सहारा 1 
द्वारा श्री लदष्मीचन्य ~ 
छोटी कस्ररावद (खरगौन) ५५१९. 


~ 
ह १ 


{४ समता समाज रचना : 
४ धमेपाल प्रयोग 


^ भंवरलाल कोस 


परम्‌ पूज्य आचाय श्री नानालाल जी म. सा. वि. सं. २०१९ 
मे उदयपुर के राजमहलो मे घ्रायोजित एक भव्य समारोह में आचाय 
पद पर विराजमान हुए ओर वहां से विहार कर प्रापश्रीने सं. 
२०२० का चातुर्मास मालवधरा की हूदयस्यली रत्तपुरी रतलाम नगरी 
म किया । रतलाम-चौमास्ता पणं करके आचाय श्री म. सा. मालवा 
$ मन्दसौर, उज्जैन, इन्दौर, देवास, शाजापुर आदि क्षेत्रों के वन 
बरीहडों मे, दु्गंम पहाड़ी वौर सपाट मैदानी क्षेत्रों मे अपनी पीयुष 
मषिणी वाणी से जिन घर्मं के उदात्त श्रौर शाश्वत मानवी मूल्यों को 
परसारित-प्रचारित करते हुए पाद-विहार करते रहै थे । आचा्यंत्व के 
पवन पद पर प्राष्ट्होनेके वाद्रापश्री का चातुर्मासि उपरांत यह्‌ 
ब्यम विचरण था । श्रतः देश भरसे अरगाघ श्द्धालु श्रावक-श्राविका 
ग ओर श्रमण-श्रमणी वर्गं में विशेष भ्राक्पेण थाश्नौरवे देश के 
कोने-कोने से समय-समय पर दशंनार्थं मालव आति रहते ये । मालव 
भेत मे श्रद्धा ओर उत्साहःकामेलासा लग रहा था। 


इस प्रकार आचार्यश्री जी विचरण करते हुए दि १६ मातं 
१६६४ को नागदा पहुंचे । यहां सावेजनिक प्रवचन मे स्थानीय 
पुश्नावको ने आग्रहुपूवंक अटत समणी जाने वाली बलाई जाति के 
लोगों को दन प्रवचन हेतु भ्रामत्रित्त किया । गुरुदेव के भव्य व्यक्तित्व, 
सरल प्रवचन शओरौर पावन प्रेरणा से एक बलाई युवक सीताराम राठीोड 
नै गुरुदेव की सेवा मे निवेदन किया कि हम कृषिकर्म करते है किन्तु 
समाज हमे सम्मान श्रौर समता नहीदेरहाहै। श्रापश्री के वचनो 
से हमे ्रात्मिकं शाति-मिली है । प्राप हमारे विशाल सम्मेलन कौ 
उपदेश देने के लिए गुराडिया पघ(रने की कृपा करे । 


ग्राचार्य॑-मवर ने बलाई जाति के समभदार लोगो भे २१५९ 
कौ भ्रमर ओौर अतृप्त प्यास जौर अपमान की दश्च ५९ देष ५ ५५ 
भन्तर ज्वालायो को ्रनुभव किया मौर चेतर णुघा ९५. च 
दिनांक २३ माच ६४ को ग्राम गुराडिया भः ७० भाष "१ ५१) 


° उल्ला वर्ष 





वारो आदि की विशाल पंचायत मे अपना वह्‌ श्रमर उपदेश दिया, 
जिससे बलाई समाज को धमेपाल' का सवणे विरूद प्राप्त हुभआा ओर 
वे समता पथ के पथिक बन गए । गुराडिया के बाद भी गुरुदेव का 
ग्रामानुम्राम विहार होता रहा श्रौर बलाई उपदेशामृत पानकर धर्म॑पाल 
जेन बनते रहै । 


श्री अ. भा. साघुमार्गी जेन संघ ने आचार्ये चरणकाञनुः 
चतन करते हए इन सैक्यं गांवों में फैले सहस्त्र नव जैन बन्धुप्रो के 
संगठन, विकास श्रौर व्यसन विकार मुक्ति अभियान के सुसंचालन का 
दायित्व ग्रहण किया ओर श्री ध्मंपाल प्रचार-प्रसार प्रवृति की स्थापना 
की । धर्मपालो को शिक्षण-स्वास्थ्य के सुञ्रवसर प्रदान करते हुए उन्हं 
स्वावलंनी जनने की प्रेरणा दी गई । इसके लिए संघ ने बहुभायामी 
भ्रवृत्तियों की स्थापना की । 

संघ द्वारा धर्म॑पाल क्षेत्रो में प्रवास, युवा रली, धर्मजागरण, 
पदयात्रा, क्षेत्रीय एवं समग्र सम्मेलन, संघ श्रधिवेशनों पर धममपातं 
सम्मेलन ओौर शिविर श्रायोजनों से समाज को संस्कारितं किया गया । 
रात्रि पाठशालाणएं खोली गई, स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों भ्रौर चतं 
चिकित्सालय वाहन से निरन्तर सेवा का करम चलाया । कार्थवृद्धि हौ 
जाने पर क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया । संतो के विचरण 
भी होते रहे 1 

संघ दारा धर्मपालो की शिक्षा ओर संस्कार पर कितना बल 
दिया गया, इसका अनुमान केवल इसी एक बात से लगाया जा सक्ता 
है कि धर्मपाल शिक्षकों को सुसंस्कार प्रदान करने हेतु विष्व ॒विर्यात 
शिक्षाविद्‌ पद्म विभूषण डँ. डी. एस. कोठारी, श्री सत्यप्रसन्न सिहं 
भंडारी एवं श्री रणजीत सिह कूमट भ्रादि का भी योगदान रही । 

शीघ्र ही धर्मणाल नवयुवकों ने नानेश युवक मंडल का गठन 
किया । दिलीप नगर मे प्रेमराज गणपतराज बोहरा धर्म॑पाल जन 
छात्रावास की स्थापना हरर । 

आज घर्मपाल प्रवृत्ति विषमताग्रस्त भारतीय समाज मे समता 
खी स्थापना के एक भागीरथ प्रयास के ङ्प में समारत ह। व्यक्ति 
सुधारसे ग्राम सुधार, व्यष्टिसे समष्टि ग्रौर ग्रामस्ते राष्ट की एका 
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त्सकता पूर्वक ओर ग्रामोदय से सर्वोदय की आधारशिला पर एक पूर्णं 
अहिक, व्यसनमुक्त, विकार मक्त, सेवावृत्ति समाज ही घमपाल समाज 
सरवनाका लक्ष्यहै। इन प्राकृतिक, सरक, सहज, ग्रामीणों में मैत्री, 
समन्वय श्रौर न्यासी भाव की प्रतिष्ठा हो । घमंपालों के भ्रचल संकल्प 
को आने वाली पीदियां उन्नत मस्तक से स्मरण करे ओर धर्मपालोको 
उद्बोधनं देने वले धर्म॑पाल प्रतिवोधक आचायं श्री नानेश का समता- 
समाज प्रत्यक्ष हो, आर्दृए तदर्थं हम सभी सेवापिति हो । --वीकनिर 


---9७-- 





विनय के प्रकार 

विणए सत्तविहे पण्णत्ते । तं जहा-- 
१. णाणविणए २. दंसण विणए ३. चरित्त विणए ४. मणविणरए 
५, वईइविणए ६. काथविणएं ७. लोगोवयार विणए । 

-- विनय सात प्रकार का बतलाया गया है-- । 
१. ज्ञान-विनय २. दशेन-विनय २. चारिज्र-विनय ४. मनोविनय 
४५. वचन-विनय ६. काय-विनय ७. लोकोपचार विनय । 
--उववार सूत्र २०।भगवती शतक २५ उदह्‌शा ७. 





धमं के प्रकार 
दसविहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा -- 
याम घम्म, नयरधम्मे, रदटुघम्मे, पाखंड धम्मे, कूलधम्मे, गरघम्मे, 
संघ घम्मे, सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अस्थिकाय घम्म । 
-- धमे दस प्रकार का कहा मया है । यथा- 

१. ग्राम धमे २. नगर धमं ३. राष्ट धमं ४. पाखण्ड-घममं ५. कूल 
धमं ६. गण धमं ७. संघ धमं ८. भ्रूत धमं &. चारित्र धर्म १०. 
भरास्तिकाय धर्म । 

-उाशं. अ. १० सू. ७६५ 


भ 


दीक्षा के सन्दभं में ज्योत्िधरभ्री 





र जानकीनारायण श्रमातती 


तीकानेर मे भव्य भागवती दीक्षाग्नों के महान्‌ श्रायोजन कष 
सुअवसर समुपस्थित है । २१ भव्य मुमृक्षु ्रात्माए भागवती दीक्षा 
अगीकार्‌ करने को प्रस्तुत हैँ । केवल वीकानेर के जँन-अजेन नागि 
के ही अन्तर्मन को नहीं श्रपितु भ्राज के भौतिकवादी युग के जन-जपे 
के मन को उद्ेलित करने वाला एक यक्ष प्रष्न भी दीक्षा प्रसंग पर 
उपस्थित हृजा है ओर वहु प्रश्न किये आत्माए ससार के सम्ट 
सुखो का परित्याग कर दीक्षा के पथ पर क्यों भ्रग्रसर होरहीदहै) 
यह्‌ प्रए्न वहत वेचैन करता है ओर समांघान मागता है । 

इस समाधान की खोज मे दीक्षाथियों से अनेक जिन्नासुजनों 
ने भेट वातां की श्रौर उनके अन्तर्मन को टटोलने का प्रयास किया 
है । इन भन्य दीक्षाथियो के सम्मान मे, इनके अभिनन्दन मे स्यान-र 
पर अभिनन्दन समारोह ्रायोजित हौ रहै है, इन समारोहं कोभी 
प्रत्यक्ष देखने पर प्रतीत होता है कि समाज अभिनन्दन करने को उदमुक 
है पर जिनका अभिनन्दन हो रहा दहै, उनकी मनःस्थिति मान- 
सम्मान से परे दिखाई देती है मानो दीक्षार्थी को अभिनन्दन का भवं 
द्‌ नहीं सका है, वहु विरक्त सा दिखाई देतादहै, सभी समारोह म 
भाग लेकर भी निष्पृह्‌ प्रतीत होता है । 

एसा क्योंहोताहै? क्यों संसारम रहकर भी एक आत्मा 
इसे असार मानती है? कंसे वैराग्य के भावने सांसारिकं जीवन $ 
दश्य सुखो को क्षण मात्र में परित्याग कर देने का ग्रमित साहस एकः 
सामान्य से दिखने वाले प्राणी मे संचरित कर दिया टै ओर उसे प्रसा 
मान्य सक्रत्पके साय निर््रन्थ वनने को अभिप्रेरितं कर दिया 

ये लघुप्रश्न श्रपने कलेवर मँ एक विराट विचार यात्रा का 
जन्मदेते हैँ ओर इनके समावानहेतु हमे शास्त्रीय मा्ेदर्शन की अव 
ण्यकता अनुभव होत्ती 

हमारे शास्त्र “आचारः प्रथमो वमः का उद्घाप करत 
ओर इसलिए जिन महापुद्पों ने अपने श्रेष्ठ आचरण से समाजं जकन 
के समक्ष स्वयं को आदर्शं सपमे प्रतिष्ठति किया द, उनके य्न 
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[मे भाक कर देलने श्रौर उनके आचरण न्‌ उनकी अनुभरूतियों 
नदन प्राप्त करने की परम्परा का अचु्तरण करते हुए भ इस 
प्रसंग पर युगपुरुष ज्योतिघर श्री जवाहुराचार्यजी के जीवन से 
उद्धरण प्रस्तुत करना उचित समभा हु 1 
स्वर्गीय व्योतिघर आचाय भरी जवाद्रलालजी मसा. ने जिस 
| संकल्प के साथ श्रपनो सुदीषं संयम्‌ यात्रा र्णं की ओर जिनके 
-रेमसे राष्ट्‌ व समाज को्रेरणा क्के स्वर प्राप्त होते रहे, जिनके 
` विश्व भानवता के कल्याण हेतु पुकार-पुकार कर ग्राह्वान करते 
निनकी बाणी के जज ओर विचारों के तेज ते उन्हे ज्यतिधर, 
ष्टा ओर युगर्टाके रूप में सर्वसमादत बनाया, उन ग्राचा्यं श्री 
[ह्रलालजी मसा. के शान्त-प्रशान्त जीवन मे जव वैराग्य का ज्वार 
रे लेने लगा, तब उनके अन्तस्‌ के उद्गार क्या ये? वे उद्गाय 
एक दीक्षा्थी की मनोभावना्रो को प्रत्यक्ष कराने में समथदै। 
स्वयं स्व. श्री जवाहराचार्यजी का विचार मंथन कुछ शीर्षको 
आपके अ्रवलोकना्थं व अनुभूति की तीत्रता को हृदयंगम करने के 
ए प्रस्तुत है-- 
सभ्य : 
चैतन्य आत्मा ! तेरी यह गम्भीर भूल है कितु अन तक 
त्मा को भुला रहा । श्रव मेरी बात मान ले ्रपनी भूल को सुघारने 
ग चेष्टा कर्‌ । तू परमात्मा का भजन कर } परमात्मा का साल्चिच्य 
7 तुभे अपना लक्ष्य बनाना चाहिये तू आप ही श्रपना कर्ता है आर 
गत्‌ के ग्रन्य पदार्थं तेरे सहायक हं । परन्तु तु उनसे काय लेने वाला . 
वामी हि । पर तू यह्‌ बात भूल र्हा है । तू जिनका स्वामीदहै'उनका 
रास बन रहा है--उनकी श्रधीनता मे आनन्द मान रहा है 1 इसलिये. 
्रपना अज्ञान दूर कर ओर देख कि तेरे साधन तुभः किस कटकाकी्णै ` 
पथ पर्‌ घसीटे लिये जा रहे ह । अज्ञान दुर होते ही दिव्य प्रकाशं 
तेरा स्वागत करेगा प्रौर परम कल्याण का पय प्रदशित करेगा । 
„ _ हे आत्मन्‌ ! प्रनन्त काल्‌ व्यतीत हो चुकादै फिरभी तुन 
धर्म कौ विशिष्ट भ्राराघना नहीं की 1 इस कारण दतु सिद्धरूपी कोयलं 
होकर संसारी जीवरूप कौवा वना हु है 1 त्र (तुके अत्यन्त अकुल 
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अवमर हाथ लगा है । यहु श्रवसर वार्-वःर्‌ न्दौ धनन क) ऊख 
समय तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर । अपने पुरषार्थं को कामपे) 
ग्रगर्‌ अवमभीतु श्रपना जोश न दिखायेगा तो अनादि कालसे अवत्ते 
जिस स्थिति में रहा है उतो स्थिति में चिरकाल पर्थन्त रहना पडेगा । 
समाधान : 

हमारे ्रन्दर अनेक चुट्यों मंसे एके वुटि यह्‌ भीहैकिहुम 
ग्रपनी अन्तरंग ध्वनि की भ्रोर ध्यान नहीं देते । अन्तरात्मा जिस भोः 
को पुकार-पुकार कर कहता है उसे सुनने ओर समभने की भोर हमार 
ध्यान ही नहीं जाता । अगर मनुष्य श्रपने अन्तर्नाद की ओर ध्यान: 
तो उसे प्रायः कतव्य अकतव्य के विषय मेँ विमुड न च्लोना पड़ । 
कसरी : 

तुम एेसी जगह खड़े हयो जहां से दो मागं फते है । तुमनिस 
ओर चाहो जा सक्ते हो ) एक संसार का मार्ग, दसय मुक्ति का- 
ग्रथति एक मागे बंधन का ्रौर दूसरा स्वाधीनता का) ससार के वधन 
के मार्गं पर चलोगे तो चलने का कभी अन्त ही नहीं श्रा सकेगा भौर 
लक्ष्य पर कभी पहुंच नहीं सकोगे । मूक्ति का मां शीघ्र ही भव-भ्रमण 
का अन्त लाता है । शास््रकारो ने मोक्ष मागे पर चलने को प्रर्णा 
कीरै) 

जो मनुष्य इस भ्रमूल्य मानवे देह को पाकर भी मौज-शौक 
इसे गंवा देता है उसके वरावर कोर मूखं नदी कहला सकता । वदि 
सान मनुष्य इस देहं को पाकर क्षण-क्षण मेˆअपनी श्रेष्ठ-साधना ना 
मंत्र जपता रहता है पर मूर्खं यही समता है कि मनुष्य जन्म पथा 
दै फिर एेसी देह नही मिलेगी, इसलिये जो कुछ मौज-शोक करल वह 
मेरा दै) 
सफलता : 

हे ्रात्मन ! जव अन्तरम शतु तेरे उपर त्राकमस करये उ 
ससय नु चिपिकर वैठा रहेगा तो उन शत्रुभौं पर विजय कसे प्राप्त कः 


सकेगा । युद्ध के रमय चपि रहना वीरात्मा को णोभा न्दी दत्त । 
टू्सिये तयार जा, तेया वल श्रनन्त द्वै । तेरी क्षमता अपार £ १ 
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संसार की समस्त शक्तियां तेरी शक्ति के सामने पानी भरती है । तेरे 
शरु भवे ही प्रबल है पर भ्रजेय नही है 1 उन्हे जीतने का प्रबल संकल्प 
करते ही आधी विजय प्राप्तहो जातीरहै। 

है आत्मन्‌ ! अब उठ खडा हो } अपनी शक्ति को सम्भाल। 
अन्तरंग शनुश्नों को छिन्न-भिन्न कर डाल । शतरुभ्रों पर विजय प्राप्त 
करने से तुभे अलौकिक वैभव प्राप्त होगा । तु सनात्तन साम्राज्य का 
स्वामी वनेगा । 


दीक्षा संस्कार: 

कमं-रहित अनवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ की बातरहै। 
सयम किसी भी प्रकार दुःखप्रद नही वरन्‌ भ्रानन्ददायक है । विवेक- 
पूवक संयम का पालन किया जाये तो संयम इस लोक मे भी सुखदायक 
है ओर परलोकमे भी) 


म्रभुकीगोदमेंः 

मूनि जीवन धारण करने के महत्‌ उदेश्य को स्वयं उनके 
समय-समय पर व्यक्त निम्न उद्गारो के साध्यमसे हूदयगत करना 
सर्वाधिक प्रासंभिक होगा :-- 

(१) प्रभो | जव तक मुकमे अपूता विद्यमान है तन तक मुभ 
आपके चरणों की नौका का आश्रय मिलना चाहिये । आपकी 
चरण नौका का आधार पाकर मै संसार-साभर से पार पहुंचना 
चाहता हूं । 

(२) प्रभौ! मेरी प्राशा ्रभिलाषा एेसी दहै कि तुम्ही उसे पुणे कर 
सक्ते हो । तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई पुण नही कर सकता 
इसलिये मैने तुम्हारी शरणी । मै तुमसे एेसीही आशा 
करता हं जिसकी पूति किसी भौरसेदही हौ नही सकती । मैने 
तुम्हारा स्वरूप जानकर तुम्है हृदय मे वप्ताया है ओर अपने 
हदय को तुम्हारा मन्दिर समने लगा हं । 

{३} प्रभो यै भागकर तेरे चरण-शरण मेभ्राया हूं । इन विकार 
विषधरों से मुभे वचा । मेरी रक्षा कर | विकार विप उतार 
कर मेरा उद्धार कर्‌ । 
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(४) प्रभो ! सँ उ्वेगामी होना चाहता हूं । प्रगति के महान्‌ शौ 
ग्रन्तिमि लक्ष्य की दिशा में निरन्तर प्रयाण करने की काम 
करता हं । मुभ वह शक्ति दीजिये कि श्रधोगामीन वनु । विद 
के प्रलोभन मुभे किचित भी आकृष्ट न कर सकं । भगवन! 
अगर आप्‌ मेरे कवच बन जाए तो मै कितना भाग्यशाती होर 

(५) प्रभो ! संसार की कामना मेरा हा पकड़कर मुभ अपनी थोर 
खींच रही दहै । इस कामना से बचने के लिये तेरी शरण म 
प्राना ही एकमात्र उपाय है प्रभो ! श्रगर तु मुभे अपनी एए 
मे लेकर मेरी बाह पक्डले तो सांसारिक कामना तुभे उ 
कर मेरा पल्ला छोड़ देगी । इसलिये इस कामना के फंदे मेप 
छंडाने के लिये मेरी बाह पकड, मुभे अ्रपनी शरणमे ले) 

(६) प्रभो! तीन लोक के समस्त पदार्थोमें मुभेतुदही प्याराहै। 
तू मुभे प्राणों के समान प्यारा है। यही क्योतू मेरे छ्िप्रापी 
कामभीप्राण है 1 इसलिये प्राणोंसे भी अधिक प्याराहै। . 

{७} भगवन ! यदि तेरा तेज मेरे हृदय पर प्रतिविम्वित हो जायत 
मै अनन्त शक्तिशाली वन सकता हं । मेरी समस्त सांसा 
वासना शत हो सकती है । अतः प्रभो ! श्रपने अनन्त तेज की 
कुं किरणे इधर फक दो, जिससे मोह ममता के तिमिर 8 
आवृत मेरा अन्तःकरण उद्भापित हौ जाय 

इन दिव्य पथ को निदेशित्त करने बाले विचारोंके प्रवाहरमे 
हम दीक्षा्थियों की मनःस्थिति को समभे का प्रयास करे, यही प्रय 
य्टीश्रेयदरैं। 
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समन्वय जखूरौ है 
^ कून्दन बुराणा 


हभिमार कै साथ साटस, जोश के साथ दीश, 
विदा के काय निन्त, भोजन क श्य भूद | 
थन के सराय उपयोग, पके सायं गुरा, 
तकं के साय शद्धा, प्रचार के साव आचार । 


~य 


स्मरण 
धमंद्ढ्ता कौ विजय 


- राजेश कुमार जेन 
जिहार के एक छोटे से गांव-नि्मली मे इक्कीस वषं पुवे 
पच्छावत परिवार मे एक नन्ही सुन्दर बालिका ने जन्म लिया । 
पादगी एवं धामिक संस्कारों मे पलकर अभी सात बसन्त ही पार 
किये थे कि अचानक पिताजी का साया सदाके लिए उसके सिरस 
उठ गया । पितृ स्नेह से वंचित हो गई यह्‌ अबोध बालिका । सम्बल 
धा उसे ्रपनी मां का एवं अन्य परिजनों का । गंभीर प्रकृति की इस 
्रालिका को तदनन्तर अपने परिवार के साथ भीनासर अ्राना पडा । 
यहां निरन्तर जेन संतो एवं साध्वियों के सद्सानिध्य, मांकी 
शिक्षा एवं महापुरुषों के उपदेश से बालिका को अपनी मंजिल स्पष्ट 
होने लगी । उसने १५ वषे को अल्पायुमें ही जेन साध्वी बनने का 
नणय कर लिया ओर त्याग, तपस्या एवं परीषहों को ही अपना जीवन- 
पथ च॒ना । यहो नही, कठोर नियमों को अपने जीवन मे उतारना 
7रम्भे कर दिया तथा जैन साध्वियों के साथ पेदल यात्रा भी शुरू 
र दी । उसकी प्रथम पदयात्रा बीकानेर से बम्बई तक थी । 
यह्‌ विरक्ति पुणे जीवन परिवार के लिए चिन्ता का विषय 
प्ना । कठोर संयमी जीवन भ्रंगीकार करने के लिए उसे प्राज्ञा नहीं 
ी गई । उसे दिल्ली, बम्बई तथा अन्य सुरम्य स्थलों पर रखा गया 
के वह्‌ भौतिकता के माया जाल से श्राकर्षित्त होकर अपना हठ छोड 
६1 इस पर भी वह्‌ टस से मस नही हूरई तो एक वषे तक जनकपुर- 
वराम (नेपाल) में रखा गया जहा न सत-ताध्वी के दशन हो सक्ते हँ 
रीर न जैन धर्म का कोई वातावरण दही है। 
बालिका अपने विचारों पर दृ रही श्रौर इस प्रकार पांच 
वषं ओर व्यतीत हो गये । उसने कहा--“ै अपने परिवार वालो की 
बरत एहसानमन्द हूं कि उन्होनि मेरी परीक्षा ली । मेरातो निश्चय दहै- 
रोकने वाले को वै, एक दिनि यह दिखलाउगी । 
पांच महाव्रत धारण कर यै, संयम जीवन ही अपनाउगी ।1 
आखिर धमं पर दढता एवं निष्ठा को विजय हुई । परिजनों 
भूकना पड़ा श्रौर उसे परीक्षा में उत्तीणं घोषित करना पड़ा) 
धन्य है कूसारी रीना वच्छावत को जिन्हुं आचाय श्री नाने 
(शेप पृष्ठ १०४ पर) 


समता विभूति अचां श्री नानेश के सिष्य; 
दिनांक १६ फरवरी &२ को.भागवती दीक्षा 
ग्रहण करने वाले मुमुक्ष आत्माओों का 
संक्षिप्त परिचय 
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माता--श्रीमती वसन्ता बाई 

पिता-- श्रीमान्‌ दरखचन्दजी कोठारी 

उस्र--२० वपे 

न्यवहारिकं अव्ययन-सीनियर हायर 

„ सैकण्ड्ी 

-वैराग्यक।ल--३ वप 

पदयात्रा--२००० कि. मी. 

-घामिक अध्ययन--लघु दण्डक, जीववटा, 
जडी गतागत, ५ समिति, तान 
गुम्ति, २५ वोन, दणवेकालिक, 
-उत्तराथ्ययन सूत्र, उपासमर्दगाम 
मुत्र, तत्वा्थनूत्र । 
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मुमुक्षु-सुश्री सीमां सेठिया, बौकानेर 
| जन्म स्थान--रामपुरहाट, पश्चिम बंगाल 
आयु--२२ वषं 
माता-श्रीमती ऊषा सेलिया 
पिता--श्रीमान्‌ अनूपचन्दजी सेठिया 
व्यवहारिक अध्ययन--१० वी 


वैराग्यकाल-भ वेषं 





धार्मिक अध्ययन--रत्नाकर प्रथम खण्ड 
म न व थ 


ुमुक्षु-सुश्री जयन्ती जेन, श्यामपुरा 
माता--श्रीमती मंगला बाई ॥ । 
पित्ता--श्ीमान्‌ माणकचन्दजी जेन 
उम्र--२० वर्षं 

व्यवहारिक अध्ययन--मिडिल 


वैराग्यकाल्‌--५ वषै 








धाभिक अध्ययन -- विशारद द्वितीय # न 
खण्ड, दणवैकालिक, उत्तराध्ययन, , - - क ४ 
सुखविपाक, लघुदण्डक, नवतत्व, ५ 
गुणस्थान द्वार 


९६ ° दीक्षा विद्ध 





मुमृक्षु-युश्रौ जयश्री भुरा, देशनोक 








माता-- श्रीमती लक्ष्मीदेवी 


0, 0.1.11 


पिता--श्रीमाने्‌ हुनुमानमलजी भूरा 


#न (^ 
= ० 

9. त ^" »* च 
„१४.५.६६. नि 


स ०॥१. +. 


41753 1 
१८६५६. ८१ ४ 








ट 
4 
प € 
~ ^ उञम्न--१६ वष 
^ ५ 

+. ९ ( 
(५, ^ क - १ व्यवहारि ्‌ मिडि 
9 + 3, पः < कं ्रघ्ययन-[माडल्‌ 

(1, 1. 41 

(भि) 2 ८६ < १५, 

< =. 
{ £ धद (नय २. क्र १ [ २ [५ र 
१ #: ˆ$ ~ क, द, "५, काल्‌ 

| म्‌ १४ 11 ध ४ > क ^ 3 तृराग्यकाल-४ त्व्‌ 
1 छ (< व ^ नन्द श १ 
न | 
५ य" ४. स नि छ 
= 9 ^ 5 + 4 ५१६ धः < 
द 2 दुतं धार्मिक अध्ययन--दशवेकालिक, बु 
(9 कि १ 





विपाक, नन्दीसूत्र, जैन सिद्धा 
भूषणा, साठ थोकंड 
न व व व न ध = 
मुमुक्षु-सुश्च भ्र॑ज्‌ ही रावत,देशनोक 
माता-- श्रीमती शायरदेवी व 
पिता--श्रीमान्‌ मोतीलालजी हीरावत 
उस्र--२९? वपं 
व्यवहारिक अध्ययन--संकण्डरी 
बे साग्यकान--३ वपं 


चाभिक प्रव्ययन--र्विणारद प्रथम खंड, 
दञरत्रैकमतिक, उत्तराव्ययन, ज्ञाता-घरम 
यांग, अन्तगड्‌, मुस्विपाकः, नन्दीसूत्र, 


1 | [ ॥] 
य! धोकटुं दठ्स्थ 
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सुमुक्षु-सुश्री मधु चुरा, गमाशहूर 
साता--श्रौमती नानूदेवी 

पिता--श्रीमान्‌ कस्तुरचन्द जी सुराणा 
उम्र--१६ वपं 

व्यवहारिक अध्ययन- मिडिल 

वे राग्यकाल-२ वे 


| धार्मिक ब्रघ्ययन- पच्चीस बोल, लघु- 
> दण्डक पाच समिति तीन गुप्ति, 
तेतीस बोल, दशवैकालिक सृत, 


छः काया आदि चालीस थोकडा 
स व 


मुमृक्षु-युश्री रीना बच्छावत, भीनासर † 
माता--श्चीमती विमलादेवी 


पिता--श्रीमान्‌ निर्मलकुमारजी बच्छावत 





_उश्र-२१ वषं 
वैराग्यकाल--६ वषं 
व्यवहारिक शिक्षा-मट्िक 
घामिक अध्ययन-- जैन सिद्धान्त विशारदः 
दशवैकालिक, नन्दीसूत्र, विपाक- 
सूत्र, नमिराय, पूच्िुणं, उत्तरा- 


ध्ययन, ४० थोकड़े कठस्थ, अनेक 
स्तोत्र 





न ० दीक्ञा दिप 


मुमुक्षु-सुश्नी इन्दुभालः हौरावतःदेशने 
माता--श्रीसती कमलादेवी 
पित्ता--श्रीमान्‌ गणेशमलजी होरक्त 
उम्र--२३ वषे 

व्यवहारिक श्रध्ययन- मिडिल 
वैराग्यकाल--४ वषं 


धा्मिक अध्ययन--दशवैकालिक, ती 
प्रवज्जा, पृच्छिसुणं, भक्तामर 
गरुणस्थान, लघुदण्डक, गतागत 


८० थोकड़ं कंठस्थ 





< स 
मुमुक्षु-सुभ्नी संगीता सांखला, बलेसर 


माता--श्रीमती चम्पात्राई 
पिता-श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी सांखला 
उश्र--२० वषं 

व्यवहारिक शिक्षा--& वी 


वै राग्यकाल-२३ वर्यं 


धाक अघ्ययन--दशवेकालिक,“उत्तरा- 
व्यवन, सुविपाक, रत्नाकर 
पच्चीमो, लयुदण्डकः, नवतत्न 
गत्तायत 
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मुमुक्षु-युश्नी सूरज नवलखा, जगपुरा 


माता--ध्रीमती उगम देवी 
पिता--श्रीमान्‌ फतेहलालजी नवलखा 
आयु-२४ वषं 

वै राग्यकाल--४ वषं 

व्यवहारिक शिक्षा--मिडिल 


धार्मिक अध्ययन-दश्वेकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, २० थोकड़े कंठस्थ अनेक 
स्तोत्र 


पदयात्रा-- १५०० कि. मी. 
तपस्या- ११ व अनेक छोटी तपस्या 





न न न नः 


मुमृक्षु-युश्चरौ मन्ज्‌ नाहर, भदेसर 










माता उग (6 + १ # 
--श्रीमती उगम बाई | ५ £: 
पिता--श्रीमान्‌ पृथ्वीराजजी नाहर ५ (० ह 1 
वैराग्यकाल--२ वष $ इ 

व्यवहारिक शिक्षा-बी. ए. ५ -च 
धार्मिक प्रध्ययन--७१५ थोकड़े कंठस्थ, 3 


दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, पुच्छि- 
सुणं, नमिप्रवज्जा, रत्ना रर पच्चीसी 


विशेष-आचायं श्री के सांसारिकं ननि- 
हाल पक्षसे 





4 4 
९ > 
१। द ५ 
1 4, 
1 


१ ण्दीक्ता वितपः 


(8 7 १ 


मुमृक्षु-सुश्नी कुमुद दस्साणी, बके 
ब ~ --- --' माता- श्रीमती मिश्च वाईं 









1 
ष 
५ 


1] 
; 


† 

{> , पिता-शीमान्‌ पुनमचन्दजी दस्साणी 

| इ ` उञ्र--२७ वये वैराग्यकाल--६ 

। ५ व्यवहारिक शिक्षा- नव्य व्याकरणाचापः, 

„द < ^ २ | एम. ए, 
८ | आध्यात्मिक शिक्षा -- आगम राद, ' 
-\ € ~> ह सम्पू, न्याय शास्वी, न्याय रत्नाकर 
ऋ प्रथम खण्ड, २० थोकड़े कठस्थ 


०. 
8 


, 
भन्‌ 
5२, 


पदयात्रा--१००० कि.मी. राजस्थान \ 
। सध्यप्रदेण 
| विशेप- नव्य व्याकरण शास्ती एवं नय. 


> 


०३५५. 





शास्त्री परीक्ना तक प्रधम स्थान 


<~ ~ 2 ज ण 


मुमुक्षु-सुश्री कविता जेन, श्यामपुरा 


माता : श्रीमती प्रेमलता 

भिता : श्रीमान्‌ रमेरचन्दजी जन 

उप्र : २१ वपं 

व्यवहारिक ग्रध्ययन : भिरि 

वेराम्यद्नान्‌ : ५ वप 

्राव्यात्िक् अव्ययन : कोविद, दशर्व- 
कालिक, पुच्दितुण, ननिराम, 
तघृदण्डक, नती योल, पच्चीन 
त्री, पाचि नमिति तीन गुप्ति 





व्याकरणाचार्य में विशेष योग्यता, 


1 


> 


ए 
ड 1 ~ ब; ८ 
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मुमृक्षु-सुश्री अनिता लोढा, खण्डला 
माता--श्रीमती शान्तादेवी 


ई 
४: 
. 
॥ 


पिता- श्रीमान्‌ हीरालालजी लोढा 
आयु-२२ वपं 

वैराग्यकाल--३ वषे 

व्यवहारिक शिक्षा-वी. ए. 


धार्मिक अध्ययन-जंन सिद्धान्त विशारद, 
दणवेकालिक, पुच्छिसुणं, लघु 
दण्डक, गतागत, ३२३ बोल, पाच 
समिति तीन गुप्ति 





पदयात्रा--५०० कि. मी. 
1 1 क (सप 


मुमुक्षु-युश्री चन्दनवालां हीरावतः 
देशनोक 


पिता श्रीमान्‌ गणेशमलजी हीरावत 

माता--श्रीमती कमला देवी 

उम्र--२१ वपं 

वेराग्यकाल--५ वषै से 

तपस्या--८-१५ तक 

व्यवहारिक शिक्षा-प्वी 

आध्यात्मिक शिभा--शास्त्री प्रथम खण्ड- 
दशवेकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन, 
सुख विपाकपुच्छिसुणं, भक्तामर, 
चितामणि पाष्वेनाथ स्तोत्र, ज्ञान- 
लविहा, गतागत, गुरस्थान, लघु- 
दण्डक, ८०-६० थोकड़ कृठस्थ है । 





० दीक्षा त्रिमया 





नन 


मुमुक्षु-युश्नी कान्ता गोलघा, बीकानेर 


माता : श्रीमती लक्ष्मीवां 
., पिता : श्रीमान्‌ घेवरचन्दजी गोदा 
¦ श्रायु : २७ वषं 
 वैराग्यकाल : & वं 
व्यवहारिक शिक्षा : बी. ए. 
धार्मिक अध्ययन : भ्रायम राक्र 
सम्पूणे, न्याय शास्र, न्यायं रत्ना 
कर प्रथम खण्ड | 
पदयात्रा : २५०० किं. मी. राजस्थान, 
मध्यप्रदेश 
¡} विशेष : मासक्षमण, १५, १२, ११, ६. 
ठ प्रादि ग्रनेक तपस्याएु एव 
१४ग्रोली 


य 2 ~ > < = = ^ 


मुमृक्षु-चुश्ची सरोज भूरा, बीकानेर 





माता : श्रीमती चान्ददेवी 

पिता : श्रीमान्‌ नवलचन्दजी भूरा 

रायु : २६ वपं 

तैराग्यकाल : ७ वर्षं 

व्यवहारिक प्रध्ययन : मेट्िक 

वासिक प्रध्ययनं : जन सिद्धान्त रामम 
पास्त्री प्रवम{खण्ड, लघु सिद्धान्त 
कौमुदी, स्रनेक स्सोत्त व थोक 


छठन्य्‌ 





) १० व २५ माच १६९२ १०३ 





मुमूक्षु-युश्री सणी प्रभा गुलगुलिया, 
ि बीकानेर 


माता : श्रीमती कंचनदेवी 

पिता : श्रीमान्‌ लहस्चन्दजी गलगलिया 
म्रायु : २२ वषं 

वैराग्यकाल : ५ वषं 

व्यवहारिके अध्ययन : मिडिल € 


धार्मिक अ्रध्ययन : जेन सिद्धान्त शास्त्री 
` प्रथम वषे, दश्वैकालिक, उत्तरा- 
घ्ययन, सुखविपाकःस्थानांग सूत्र, 

५१ भोकड़ कण्ठस्थ 


| 
| 
। 


4 
[4 





> 
८ 
< ^~ 
१११ 1१, 


1 ~ ण क = 


(मृक्षु-सुश्नी घयं प्रभा, बीसरणीया 

7यु : २६ वषे 

पता : रमेश्वरलालजी पोरवाल 

पता : शान्ति वाईजी न 

आघ्यात्मिक शिक्षा : (थोकड़ा जागम ; - 
निधि) दोनो प्रतिक्रमण, भक्ती- “~: ˆ: 
सर, पुच्छिसुणं, दडवेकालिक .~ ` : 
४ श्र. लचुदण्डक, गतागतः 
बडी नौ तत्व, ३३ बोल, पांच 
ज्ञान, ३५ आदि थोकडे २ 
साल 

7पस्या : १६ १८ आदि 

पदयात्रा : मालवा, मेवाड, मारवाड 

२००० फरिलोमीटर 





ध स | 
$ ° दीक्षा धिग ¦ 
| मुमुक्षु-सुश्नी लता काजल, जम्मू 
द्म व्यावहारिक शिक्षा : एम. काम. 
4, ४; संप्रति : सरकारी सेवा में व्याख्याता 


( ~ । (वेतन ६५०० स. प्रतिमा) | 

ॐ - ५ ` वैराग्यकाल : ३ वर्ष | 

| । | ५ विशेष : जम्मूमे शांति मुनि के वामि 

| अ समय प्रवचन सुनकर वैराग्य म्‌ 
जागा एवं दीक्षा प्रंगीकार का निर्म 
किया । 


द न 


 ( पृष्ठ &३ का शेष ) 


ने १६ फरवरी १६६२ को वीकानेर के भव्य दीक्षा समारोह में संयमी 
जीवन में प्रवजित कर उज्ज्वलं जीवन की रोर अग्रस्रर होने का अवक्त 
प्रदान किया । जो १५ फरवरी तक सां्तारिक वेशभूषा में थी, जां 
श्वेत वस्त्र धारण कर साघ्वी “मनन प्रज्ञा वन गई । इनकी सफल 
संयम यात्रा के लिए मंगल कामना टै) 

-जनक्पुर घाम (नेषा) 


दनो ककम जिय तध ० 





केतकेवनिकिकीदैत9 अननक 
विशेष सुचना 

जो भी श्रीसंव, समता प्रचार संव--वित्तीटगङडु कै तत्यात्रपान 
मं दि. १२-६३-६२ मे १८-६-६२ त फ़ आयोज्य प्रोप्महलनतन स्वाध्यायो 
प्रथिक्षण शिविर श्रामंकितत करमां चहु, कपयः अपना आवेदन-पव भीतर 
प्रस्तुत करं । 
हाय--गौतम कनि स्टार -- वीता पोरारना, मोन 
३४, नदूरं चाजार, चवित्तीड्गद्ु 


क दीक्ार्थो-साक्षात्कार ॐ 


साल्नात्कारकर्ता-- प्रो. सतीश मेहता 





मरु प्रदेश के बीच स्थित बीकानेर मं १६ 
वरी ४२ को समता विभूति आचायं श्रौ नानेश 
¦ सान्निध्य में भव्य दीक्षा महोत्सव हअ । इस 
चसर पर २१ मुमृक्षु आत्माओं से साक्षात्कार कर 
नकी भावना को जानना चाहा भरस्तुत हे । साक्षा- 
र के अंश । 
न 

सान्नात्कार के दौरान दीक्षाथियों से पचे गये प्रश्न-- 
१| आप दीक्षा क्यों ले रहे 
बनीदहै? 
\| दीक्षा लेने कौप्ररणा श्नापको कंसे श्रौर किससे मिदी ? 


\| दीक्षा लेकर आप क्या विशेष उपलब्धि करना 
चाहेगे ? 





ह व कव से यह भावना 


| अचायं श्री नानेश मे व उनके साधु संव में श्रापने 
एेसी क्या विशेषता देखी हे, जिससे प्रभावित वे प्रेरित 
टीकर आप उनके सान्निध्य स दीक्षित हो रहै? 
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उत्तर जो द्ये गये- 
१. श्री इन्द्रश जी कोटारी-चिकारडा 


मै सर्वप्रथम अत्म कल्याण प्रौर पर कल्याण के सिएषु 
नुष्य जीवन को सार्थक बनाने दहतु दीक्षा ले रहाहं। मेरौ शकष 
लेने की भावना पिछले तीन वर्षोसे बनीहै । दीक्षा सेने कीप्रेः 
मुभे ५ मई १६८६ को चित्तौड़गढ़ में पंडित रत्न विद्वान श्रीणा 
मूनिजी म. सा. से मिली दहै । दीक्ना लेकर में सवे पहले आल-िकतः 
दारा स्वयं का आचरण प्रभावशाली बनाना चाहता हूं । उरक म 
मे प्रभु महावीर एवं आचाय श्री नानेश के सन्देश समता कोः 
जन तक पहुचाना चहृगा । 
समता विभूति आनाये श्री नानेण के संघमें मंने-ग्रनुणानः 
संगठन, आचार विचार की शुद्ध पालना, सेवा भावना, संयम प्राः 
को देखकर इनके साचिघ्यमें दीक्षालेने का निणेय लिया दहै) 


२. श्री राजीव जी सेसखिया-वीकानेर 


वास्तविक, अव्यावाध, परम सख की उपलब्धि क च 
लक्ष्य को सन्मुख रखकर वर्तमान जीवनम भी यथासंभव बरा 
आनन्द में रमण करनेके लिए र्म दोकान र । इष॒ भावना 1 
प्रवल उभार लगभग र वपं ९ माहुसे है) 

पूवं के संस्कारोसे एवं दुनिया कौ पटिति दशा देयस्य 
भावना थी कि साधु वनना है ) पटले डं. य॑नने के मादे दाला त 
की मावना यी परन्तु प्राचां श्री नानेण कै प्रवचन छौ प्त 
जीए को षदुकर समय का मूल्य समनक्ा ग्रारं उत्ते व्यथने ग 
पीत्र दीक्षा तेने का संकत्पं बना । 

दीक्षा तेकर मेसा परम कर्तव्य दोगा गुरं के प्रति भा 
समर्पणा 1 सर्वतः नि्सिष्त रदृकर विथुद्ध सयम न्त पासन रस $ 
चिता रमतां} 

जिन धर्म संव का सनाय भेष्ड दौता द, वदु मुर 
निस्तर उद्नि कै पथ्‌ र्‌ यदुना चपर जातत द । जाच्छय्‌ 
निर्म न्त्म क मचत वटिवाचत द । तीरा लिका त्रि उ+ 


नै 
4 ५य ९ टीव 2 


सम्यक्‌ प्रकार से नियतन्वरण करनादही दीक्षालेने की मेरी वितपः 
ल्न्धि होगी । 

प्रभु महावीर के हारा प्रहूपित ओर पूज्य आचार्यं श्रौ नः 
दारा ब्रताये गये--जिन धमं मार्गं को यथासुम्भव उत्तरोतर उचत ४; 
उर्ञवल बनाना एवे जनसामान्य को जैन ध्म के सिद्धान्तो ते अ 
कराना ल मेरा लक्ष्य रहेगा । 

मैने आचायं श्री नानेश में आचरण शुद्धि देखी है अर्थान्‌ : 
कार्ये आचरण के प्रत्येक चरण मे समाहित है । जैसे-पांन महार ? 
कठोर पालना, कथनी व करनी में समानत्ता, पारस्परिक स्नेह ती भवर 
कठोर अनुशासन प्रादि श्रादि। 


४. श्रो सीमा जी सेरिया-वीकानेर 


मुभे लगा कि सुख शाति सिफं संयम साधनासेही 
सकती है । प्रतः दीक्षालेरहीहूं । मेरी ५ वपं पूर्वं से दौभा: 
भावना वनी है । मैने ३० जैनागमों के अध्ययन से प्रभावितं रा 
संयम माभ को चुना । मभ दीक्षा की प्रेरणा स्वतः जलगांव चातुग 
मे आचाय श्री नाने के प्रवचन सुनने से मिली । वैसे मेरे दादी 
दादीजी भौ धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अतः सदैव धार्मिक वातावरण मितः 
हा । म प्रति वपं चातुमासं मे आचार्यश्री नानेश के द्शेनाय य 
जी के साथ जाती रही, जहां प्रवचन का लाभभीतेतीषी । + 
संयम मार्ग के प्रति प्रेरणा वनी । 

दीक्षा तेकर मै आत्मकल्याण एवं परकत्याण कश्ना वाही 
सयम साधना ते लगकर म मेरा जीवन उन्नत वनानां चादुमा + 
वपाय (काम, क्रौष, मोहं, माया) को जीतना चाहम । र 

यतेतो मेरे परिवार क्रा इसी संघ मे सम्बन्ध टे परु + 
मनी जेन सवव धर्मं को देकर उमक्रे याद जाचार्य नी नाण 
म्त्ाओ में संयम कौ णुद पालना को देखन ठी दके वाम %ः 
तेने की मोती । 
५. मु्री कुमुद जी दतस्स्राणी-कौकानेर 


= = ~ क्यः रर ध्य ~ सुट षय सपु ~+ ~ + स्वनि न्य -रशप् र ्् {८ 
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यो 1 


श्री नाने विशचिष्टतम प्रतिभा के धनी एवं इनका स्वभाव समततः 
है, आप आत्मसाधक दै अतः इन सभी से प्रेरित होकर इने 
दीक्षित हो रही हं । 


८. सुश्री कान्ता जी गोलला-बीकानेर । 


मे आत्मिक शान्ति की प्राप्ति के लिए एवं पर कत्याप ४ 
लिए दीक्षा ग्रहण कर रहीहुं । मूक दीक्षा कौ भावना € बर्बर 
वनी दहै । मुभे दीक्षा की प्रेरणा श्राचार्थंश्री के दशन एवं उनके ५ 
क्तित्व को देखकर मिली । दीक्षा के वाद भँ आत्म साधना, सं 
साघनाके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर प्रभु महावीर के सिद्धान्तो वं जाना 
श्री के उपदेशो को जनजीवन हतु प्रकाश मे लाऊगी । मे प्नाचयद, 
के सघ में समता, अनुशासन, एक निष्ठासे प्रभावित हकर ई 
पास दीक्षित होर्ही हुं । 


€. सुश्री चन्दनवाला जी हीरावत-देशनोक 


मै तो सिफं आत्मकल्याण के लिए दीक्षा नेरहीदं\ भः 
दीक्षा की भावना पचने ५ वर्पोसे वनी है । मुके दीक्षा कौ त्म्‌ 
देणनोक मे महासती भवर कंवर जी म. सा. एवं महासती श्रा वरा 
वती जीम. सा. के प्रवचन से भिली । दीक्षा लेकर मँ समता 
णुता एवं सह॒अस्तित्व को प्राप्त करना चादतीहूं। मे लार्चाचि भ 
नानैश के समता दशेन व सादु संव को एकता, समन्वय, प्रम हसत 
कर इनके पाप्र दीक्षा ग्रहण कररहीह 


१०. सुश्री इन्दुबाला जौ हौीरावत-देशनोक 


मै अपनी आत्मा का कट्पाण एवं पूर्णं अरिक्क्‌ वनन {1 
दीक्षाेरहीहं। मेरी दीक्षा की भावना वर्यं पूर्वंन यनी 
दीक्ना कौ प्रेरणा मुके महारसदी श्री प्रनात्यी जी म.ना. कर 4) 
भ्रचचन कै माव्यम से संसार नये असारता क स्वल्प समन्तम्‌ प 
जिनशासन को मव्य प्रमायना, व्रलनी प्रतिभा ता मवतानून 1 
करना चाहुषी । अयाय श्री नानत ऊ समताम्‌ तनि न र 
गो द्र्‌ रान्ना प्रमत्त कर्‌ ग्ड द्रु । 
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१५. सुश्री जयन्ती जी जन-श्यासपुरा | 
| म आत्मोत्थान एवं मोक्ष रूपी मंजिल प्राप्त करने केलिष्‌ 
दीभालेर्हीहूं । मेरी दीक्षा की भावना ५ वषे पूवम बनी धौ) 
महासती श्री पेय कुवरजी म.सा. से एवं जेन तत्व निरयके प्रथम भाग 
एव छठे आरे का वर्णन पदठृकर उसमें पुनैजन्म नहीं वेना पड़े दस 
प्रेरितं होकर दीक्षा लेने कौ सोची । आचाय श्री एवं इनके साधु संघ 
से भगवान सहावीर की आचार संहिता की पालना देखी अतः 
इनके पास दीक्षित हो रही हूं । 
१६. सुश्ची सुरज कुमारी जी नवलखा-जगपुरा 

मै अपने मानव जीवन की सफलता के लिए एवं संयम साधना 
करने हेतु. दीक्षालेरहीहुं। मेरी दीक्षालेने की भावना पिते ३ 
वर्षोसेवनी है । दीक्षा की प्रेरणा महाराज भरत का चासति [पुस्तक 
तीर्थकर चरित्र] पढ़ रही थी तव मिली, एवं पंडित रत्न श्री गान्ति 
मुनिजी म. सा. से भी प्रेरणा मिली । संयम साधना के- पथ पर अग्र- 
सर होकर आत्मकल्याण चाहूंगी । आचाय श्री के आचार विचार को 
देखकर दीक्षा लेने का निय लिया, । 
१७. सुश्री मधु जी सुराणा-गंणाशहर 

मै श्रात्मक्ल्याण के लिए दीक्षाले रहीहृं। दीक्षाकी भावना 
दो वर्पोसे बनी ह) मुभे दीक्षा की प्रेरणा नैसगिक थी महास, 
शरी सरदार कवर जी म. सा. के सानिध्य मेँ रहते हुए उसमे भरगाता 
आयी । दीक्षा के बाद मै संयम साधना म लगकर प्रपते जीवन को 
सार्थक बनाऊगी । आचाय श्री नानेश व उनके साधु संघ मे अगुणा 
सन, संगठन, समता को देखकेर इनके सान्निध्य मे दीक्षा ग्रहण का दै) 


१य. सुश्री रीना जी बच्छावत-भीनासर 

मै कषाय भ्र्थात्‌ काम, क्रो, मान, माया, लोभ ते मुक्ति 
हेव दीक्षा रहण कर रही हं । पिच्धने ९ वर्षो से दीक्षालेवे की भावना 
# है । मुभे दीक्षा कीप्रेरणा महासती श्री इन्द्र कंवरजी म. सा, 


वनी । 
से मिली । मै दीक्षा के वाद स्व परकल्याण की नौर अग्रः | 
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चाहुगी 1 आचार्ये श्री नानैश व उनके साधु संधमे संयम की शुद्ध 
पालना को देखकर ही इनके पास दीक्षित होने का निणेय लिया । 


१९. सुश्री अ्रनिता जी लोडा-खण्ड्ला 


मै आत्मकल्याण के लिए दीक्षाले रही हं । यह भावना 
पिले तीन वर्षो से वनी है । मुभ दीक्षा की प्रेरणा महासतीश्री 
देतन श्रीजी एवं श्री समता श्रीजीसे जावरा (म. प्र.) मे मिली) 
पिस्व को प्राप्त कर परकल्याण चा्हुगी । भ्राचायं श्री के नियम, 
मर्यादा, प्रेरणादायक है । अतः इनके पास दीक्षा लेने का नणय किया । 


२०. सुश्री मन्जु जी नाहुर-भदेसर 


मै संयम साधना करने एवं आत्मकल्याणदहैतु दीक्षते रही 
ह । दीक्षा की भावना पिले ५ वर्षो से बनी है । महासती श्री सुल- 
प्रणा जी म. सा. से भदेसरमें प्रेरणा मिली । दीक्षा के बाद अहिसा- 
करा जीवन में पूणे पालना करना व संयम के मार्गं पर चलना चाहूगी 
भचार्थं श्री के समताभाव, समता सन्देशसे प्रभावित होकर इनके 
परासि दीक्नाले रही हूं) 
२१. सुश्री जयश्री जी भुरा-देशनोक 

पि परम सुख की प्राप्ति कै लिए एवं सम्यग जान दशन 
चारित्र की भ्राराघना के लिए दीक्षा ग्रहण कर रहीहु। पिद्धले ४ 
वर्षघोसते मेरेमे दीक्षा की भावना वनी है । दीक्षा के पी सेवाभावी 
घायमात्र पद अलंकृत श्री इन्द्रचन्द जी म. सा. से विशेष प्रेरणा मिली । 
वैसे देशनोक मेँ विद्वान श्री ज्ञान मुनिजीम. सा. के प्रवचन “भानव 
के लिए संजीवनी बटौ" प्रवचन सुनकर एवं महासती श्री ललिता श्रीं 
जी मं. सा. से मुभे प्रेरणा मिली ।. दीक्षा के बाद विनय, क्षमा, सर- 
लत, संयम, सम्यग ज्ञान, दशनं, चारित्र कौ आराधना करती हई 
आत्मकल्याण कर परकल्याण करना चाहूगी । अ्राचा्यं श्रो नानैश में 
उत्कृष्ट क्रियाप्रों की पालना को देखकर इनके पास दीक्षालेने का 


निर्णय किया | 


५. ० दीक्षा विरेषांक 








दीक्षा समारोह हेतु प्राप्त शुभकामना 


रा. के, खांडेकर प्रधान मन्त्री कार्यालय 
पधान मन्वी के विशेष कार्यं अधिकारी नई दित्ली ११००११ 


आका पत्र प्रधान मन्त्रीजी को प्राप्त हुआ । वे आपके निमं- 
तरण के लिए आमारी हैँ । किन्तु पूव॑नियोजित कारयैकम के कारणव 
आपके निमंत्रण को स्वीकार करने मे असमथे है] 

शुभकामनाओं सहित 


२७ जनवरी, १९९२ रा. के. खांडेकर 


श्रशोक गहलोत वस्त्र राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) 
"५ उद्योग भवन 


नई दित्ली-११००११ 


पूर्वै निङ्चित कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण मेरे तिये 
कार्यक्रम बनाना सम्भव न हो सकेगा अन्यथा मुके आप लोगो के वीच 


भ्राकर हादिक प्रसन्नता होती 1 नि 
महोत्सव के सफल आयोजन दहतु मेरी हादिक शुभकामनाए) 


१४ फरवरी, १६६२ अफोक गहूलान 
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हरीर सिह अतिरिक्त निजी सचिव 
छरुषि मन्त्री भारत सरकार 
नई दिल्ली-११०००१ 


आपका दिनांक ३० जनवरी, १६६२ का पत्र प्राप्त हु, 
जिसमें भ्रापने माननीय छृषि मंत्री जीको दि, १६ फरवरी, १६९२ को 
श्री साधुमार्गी जेन बीकानेर शावक संघ द्वारा आयोजित दीक्षा समा- 
सेहं मे भागेन हेवु भ्रामंत्नित किया है, इसके लिए धन्यवाद । 

वेदहै कि मंत्री जी ञ्पने पूवे निर्धारित कायेक्रम में व्यस्त 
होने के कारण समारोह मे भाग नही ले सकेगे ! वे समारोह की सफ- 
चता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रं पित करते है । 


दिनांक ७ फरवरी, १६९२ हरबीर सिह 


नी. के. बान अतिरिक्त निजी सचिव 
संचार राज्य मन्त्री 
भारत सरकार, नई दित्ली-११०००१ 


भव्य दीक्षा महोत्सव मभागे हेतु माननीय मन्ीजी 
को आपका पत्र मिला । इधर चुनावों भँ व्यस्त रहने के कारण मन्त्री 
जीजा तहीं पाएमे) 


दीक्षा समारोह की सफलता के लिएमंत्रीजी की श्रौरसे 
शुभकामनाएं स्वीकार करे । । 


दिनांक १० फरवरी, १६९२ वी. के. बानं 


११६ ० दीक्षा विशेषक 
1 क 
ग्रुसानमल लोढा (एम. पी.) सी-१/१५, पस्डारा पाँ 
चीफं जस्टीस (रिटायडं) नई दिल्लौ- ११०००१३ 


आप द्वारा उत्सवे आने हेतु सप्रंम निमन्त्रेण प्राप्त ह्र 
घन्यवाद । उत्सव संगलमय व सफल हो । यही मेरी शुभकामना ह 


धन्यवाद 
दिनांक ३१ जनवरी, १६९२ गुमानमल लोढा 
५4 
=, 
श्विव चरण माधुर (एम. पी.) सी.-१/१६, पन्डारा पक 


नई दिल्ली-११००० 


ग्रापका ३०-१-१६६२ का पत्र मिला जिसमे आपने वीकः 
नगरी मे लगभग २० मुमृक्षु वहुनों के दिनांक १६-२-१६६२ को दीक्षा 
अहण करने के समाचार विये हैँ । यह्‌ ओर भी प्रसत्तता का वात हे 
कि यह दीक्षा समारोह प्राचार्य प्रवर श्री नानालाजीम. सा के पवनं 
सान्निधि मे सम्पचदहयो रह्म) 

म दीक्ना तेने वाली वहनों के मंगल जीवन की कामना कता 
हं तथा समारोह की सफलता कौ कामना करता हं । 


> णव (1 
दिनांक ५ फरवरी, १६६२ सिवचरण भाम 


| 
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चोधरौ मनपफूल सिह भाद्‌ (एम. पी.) २३ फिरोजशाह्‌ सेड 
नई दिल्ली 
मै इस पवित्र समारोह की सफलता की कामना कस्ता हूं । 
सधन्यवाद । 
दि. १४ फरवरी, १६६२ मगफूल पिप 
> । 
थी. सी. जेन राजस्या सास्य 
भमुख निजी सचिव, मुख्य मंत्री गस्य मपी सवितानम 


५५ ॥ ९ 


माननीय मुख्य संत्री महोदयं मो श्राप पतत वसाव ५.२.६९ 
श्राप्त ह्न, जिसमे उन्हं दिनांक १५ फरमरी, ६२ की सामी 
दीक्षार्थी अभिनन्दन समारोह मे प्रमुख अत्तिथिकै सलग आगन्नित 
फिया सयादहै। 

इस सम्बन्ध में निदेणानुसास्रेसे ष कि पूर्वं तिर्षीदि भानः 
सयक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने कै कारण मुखप मत्री मदीदम प्रस ९१ 
रोह में पधारने में असमर्थं रुगे । ये गद्दी की मपालता सध्ये {| 


इवि. १० फरवरी, १६६२ ।[}, 


११८ ० दीक्षा विशेषक 





हरिशंकर भाभड़ा प्रय 
राजस्थान विधान सभा, जयपुर 


आचाय प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा. केषावन 
सानिघ्य मे मुमुक्षु भारई्-बहिनों की भव्य भागवती दीक्षा एवं श्रभिनन्दन ¦ 


समारोह के निमन्त्रण के लिए हार्दिक धन्यवाद । 


पावन दीक्षा समारोह की सुसम्पन्नता पर आप व श्रावकसंप 
के सभी पदाधिकारी बधाई स्वीकार करं । 


-दि. १६ फरवरी, १६६२ हुरिण॑कर 


| 


-हीरासिह चौहान उपाध्यक्ष, ' 


राजस्थान विधानं सभा, ज्थपुर 


ग्रापका दि, ३१-१-६२ का पत्र मिला । यह्‌ अत्यन्त सौभा ` 


एवं गौरव का विषय है कि महान्‌ सन्त, समता विभति आचार्यं प्रव 
री नानालालजी म. सा. के पावन सानिध्य में २० भव्य मुमुहुः ज 
माए दि. १६-२-६२ को भागवत्ती दीक्षा ग्रहण करने जा रही दं । 

पू. आचाय श्री के चरणों में मेरी वन्दना विदित भरा एव 
नकी कृषा से सारा कायं क्रम सानन्द सम्प होगा ही यह मेरा नि 
-वास है! 


दि. ‰ फरवरी, १९६९२ दी सि 


% भव्य-दीक्षा-महोत्सव 


दिनांक १६-२-६२ को आयोजित भव्य भागवती दीक्षाओं के 
परसग से धर्मधरा भारत के कोने-कोने से आए धमं श्रद्धालुभों के आवा- 
गमन की गहमागहमी से बीकानेर मं भारी चहल-पहल दिखाई दे रहीं 
थी 1 तीकानिर के अतिथि प्रेमी नागरिक नित्यः नवीन आगन्तुको का 
दादिक स्वागत करते, उन्हँ माँ दिखाते हए प्रमाद के भाव में श्राकंठ 
निमग्न थे । स्वधर्मी बन्धुर्न स्वागत तथा आवास-निवास की समू- 
चित व्यवस्था हेतु बीकानेर जैन समाज के सभी सम्प्रदायो के बंधुओ 
ने अपने सभी संसाघन सर्मापित करे दिए थे । बीकानेर की गरिमामयीः 
भातिथ्य परम्परा के निर्वाह मेँ श्रजैन नागरिक भी पीछे नही रहे ओर 
जहां जिसे अवसर मिला, वहीं वह्‌ सेवा में रत ओौर तत्पर हो गया ।' 


आचायै श्री नानेण के बीकानेर प्रवेश के पश्चात्‌ से ही उनके 
विराजित स्थल श्री सेख्या धामिके भवन के चारों- ओर हर समथ- 
धर्मानुराभियों की उल्लास उमंगमय उपस्थिति से नगर का वातावरण 
आध्यात्मिकता से भ्रोतप्राति हो गया 1 


समता युवा संध के युवकों प्रौर श्री साधुमार्गीं जैन बीकानेर - 
श्रावक संघ के सदस्य व्यवस्थाओं को दक्षता से पूणे करने हेतु सजगता- 
पूवक सेवा समर्पित थे । जिला प्रशासन म्रौर जिला पूलिस प्रशासन - 
का हादिक सहयोग विशेष रूप से ~ उतल्लेखनीय-नथाः । विधत - व॒ जल ~ 
आपूति, सफाई ओर स्वच्छता की व्यवस्था मे सम्बंधित विभाग पूरी 
रूचि से कार्यं कर रहै थे। द 


चिक्त्सि को व्यवस्थामे पी. बी. एम. चिकित्सालय - 
ओर सिटी इडिस्पेन्सरियों कै उक्टरों ओर सहयोगी जनों की भूमिका - 
विशेष रूप से सराहनीय रही । विभिन्न नागरिक संस्थाएं ओौर नगर 
कै गणमान्य नागरिक दीक्षा समारोह सभित्ति के रांगडी चौक स्थितं - 
कार्यालय में स्वयं आकर योग्य सेवा का प्रवसस्देने की प्रार्थना करते - 
देखे जाते ये । ह 


क इस प्रकार के स्वेविध सहयोग के उत्साह मौर उमंगमयं वाता- - 
वेरण मे दिनांक १४-२-६२ से त्रिदिवसीय समारोहं कां शुभारम्भ - 
हुगरा । । | ध 


संगीत संध्या 


वीकानेर मे आयोजित भव्य रौर सामूहिक भागवती दीक्षानौ 
के प्रसंग से सम्पन्न त्रिदिवसीय समारोह की भ्यूखला का णुभारभे 
रेतिहासिक संगीत संध्या के साथ हुआ । दिनांक १४ फरवरी ९२ कौ 
ठदढो के चौक भं प्रायोजित इस संगीत संध्या के लिए एक भव्य दुव- 
ध्वल ओर विशाल मंच का निर्ण किया गयाथा । मंच पर मुमु 
वभे, भजन मंडलियों व गायकं तथा संघ प्रमुखो के लिए पृथकपृथक 
वेठने की सुरूचिपूरौ व्यवस्था की गई थी । व्यवस्था का दायित्व समता 
युवा संघ के. नौजवानों ने ग्रहण कर रसलाथा । ओौर दीक्षा समारोह 
समिति के संयोजक श्री भंवरलाल कोठारी स्वयं उन्हुं यौग्य मादन 
प्रदान कर रहेथे।' 

,  उव्लेखनीय है कि बीकानेर कौ गौरव गरिमा के के स्थलं 
इस ठद्ढों के चौक से गणगौर का प्रसिद्ध मेला श्रपनी पुरी शानक 
साथ प्रारम्भ होता है । इस 'दिन पूरा नगर इस चौक कीओर उम्‌ 
पडता है ओर शवर कौ पूजा-प्रचेना करता है । ठद्ढों कौ गवर वीका- 
नेर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है । 

उसी एतिहासिक चौक में आज जव संगीत संध्या का समा- 
रोह प्रारम्भ हुभ्रातो बीकानेर के सभी वर्गो श्रौर धर्मो के सुज्ञ जं 
श्रवणार्थं पहंच गए । एेसा लग रहा था अपनी पंचरंगी णोभा मृ 
वीकानेर के नगरवासी स्ती-पुष्ष, आबाल-वृद्ध यहां एकत्र हो गए हो| 
दीक्षा के पावन प्रसंगसे देण के कोने-कोने से पधारे'धमं श्रद्धालुभा 
त्रिदिवसीय कार्यक्रम श्युलला की प्रथम कड़ी के प्रत्यक्ष द्रष्टा साक्षी 
वनने के लिए वहां उपस्थित थे । । 

विशाल पांडाल विद्युत प्रकाश से जगमगा रहा था ओर 
शोभित वितानके तले तथा चौक के समस्त भवनों के गवाक्षोसे 
उत्सुक नर-नारी संमीत-संव्यौ का रसास्वादन करने को तत्पर विराज. 
मान ये| 
ˆ भव्य मंच पर संब अव्यक्त श्री भंवरलाल जी वैद, उपाव्यकष 
जर भावो अध्यक्ष श्री रिद्धकरण जी तिपाणी, दीक्षा समारोह समिति 
के संयोजक श्री भंवरलाल कोठारी, समारोह के मध्य अतिथि उम 
पति कच्ैयालाल जी वोरा, युवा हृदयो के आदश शरी पंकज्‌ ४. 
सहित गणमान्य जन विराजमान ये । कायेक्रम काप्रभावी सुमघुर्‌ ना. 
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[शासित संयोजन कर रहे ये वीकानेर आकाणवाणीकेश्री शांतिलाल 
तणा । बीकानेर जैन समाज के नौजवानों की भजन मेडलियां ग्रपने- 
मि जौहर प्रदशित करने को उत्सुक थी) श्री समता युवा सघ ग्रीर 
क युवा सदस्य सदस्याओं का उत्सादं देखते हौ वनता ना । ^ 
¡ भौर उत्साहमय वातावरण में संगीत संध्या का कार्यक्रम मंगला- 
रण के साथ प्रारम्भ इभा । 
पुरे समय संगीत संघ्या की स्वर्‌ लहरी का केन्द्र समता 
[भूति आचा श्री नानेश के प्रति श्रद्धापू्णं॒प्रगति का भाव स्ह । 
यौत संध्या के भव्य श्रायोजन मे विभिन स्थानों से आये व स्थानीय 
वा मण्डलो ते विभिन्न तजं पर घामिक मीत प्रस्तुत किय । जिस 
न परिषदं कोचसे का चौक की मगन कोचर एण्ड पार्टी के गीता 
गे काफी सराहा गया } जेन मण्डल, जैन गौतम मण्डलः टावीन्‌ 
ण्डल, नानेष वाठक-बालिका मण्डल, वीर मण्डल आदि ने गीत 
स्तुत किये । मास्टर पुनीत वोरा ने ^ दिल मे गाना, दिल से गाना, 
[स्वर्‌ के गुणगाना, जय गुर नाना'' को प्रस्तुत किया जिसे श्रोतार्थं 
# वेहद पसन्द {करिया । 
रायपुर के निर्मल वैदने सथम साधना प्र विशेष वल देते 
इए गीत प्रस्तुत किया 1 व्यावर के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कविश्च सुरेन्द्र 
द्वे ने देश की वतमान परिस्थितियों से जोडते हृए अपना गीत सुनाया- 
“"समतामय होगा परिवेश, आगे तभी वदेगा देण । घर्वर गजे यह्‌ 
सदेश, जय जय जय गुरु जय नानेण ।। 
संध्या के दौरान श्री एवं श्रीमती पंकजणाह्‌ को सुरेन्र सेियां 
व कुसुम सेषिया ने अभिनन्दन-पतर भेट किया । श्री पृखराज वेदने 
पकजणशाह्‌ को स्मृति चिह्ं भेट किया । 
मूस्य अतिथि श्री कन्हैयालाल बोथरा ने भव्य आयोजन दतु 
आयोजकों की प्रशंसा करते हुए युवा शक्ति को देण समाज के विभिन्न 
क्षेमे आगे अने का ब्राह्वान किया । उन्होने अरस्तु भौर सिकन्दर 
, का किस्सा सुनते हुए गुर की महिमा पर प्रकाश डाला । श्री केशीं 
¦ चन्दजी सेठिया ने घन्यवाद ज्ञापित किया! प्रो. सतीण दा ग 
` समतता युवा संव का सक्षिप्त परिचय दिया । श्री प्रत रवि ५ 
घादिया ने नानेण मण्डल को हारमोनियम देने की बौपणा + | 
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भव्य सेभायान्या 


। इसी उमंग भरे माहौल मे दि. १५-२-६२ को प्रातःकालसन 
ही नगर कै कोने-कोने से स्त्री-पुरुष, नाल-युवा, टैक्सी, ओंटो चिक, 
कार ओौर तागा मादि उपलब्ध साधनों से जूनागढ्‌ की ओर लपे चते 
जा रहे थे । मंगल ओौर बधावे के गीत गाती पैदल महिलाो गी 
टोलियां जूनागढ्‌ कौ ओर बढी चली जा रही थीं । 

आज दीक्षार्थी ्रात्माग्नों की भव्य शोभायात्रा जूनागढृ से प्रतः 
८ वजे प्रारम्भ होकर नगर के चिभिच्नभागोसे होते हए श्री सेव्य 
धार्सिके भवन तक पहुंचनी थी । गंगाशहर-भीनासर तक ॒व्हरे ह 
वीकानेर से वाह्र के श्रद्धालुओं सहित बीकानेर, गंगाशहर, भीनासर 
उदासर, उदयरामसर, देशनोक व नोखा आदि स्थानोंसे यात्रियोक 


# 


काफिले शोभायात्रा में सम्मिलित होने के लिए वहे चले प्रा रहैये।, 


भव्य शोभायात्रा के इस विराट आयोजन को भी आयोजका 
ते ठीके समय पर प्रारम्भ करफे अपनी अद्भुत संगठन कुगख्ता क्रा 


परिचय दिया । यात्रा की सुव्यवस्था ओौर सम्पण यात्रा-मा्मे व यावा 
कालम शोभायात्रा के सहभागियों द्वारा प्रदशित्त आत्म अनुशासन 


वीकानेर के सांस्कृतिक आध्यात्मिक गरिमामय इतिहास का एक स्वरु . 


पृष्ठ वनकर अमरहो गया दहै । 


शुभारम्भ--एेतिहासिक जूनागद्‌ से यह एेतिहासिक यात्रा प्रप ; 
निश्चित समय पर्‌ प्रारम्भ हई । शोभायात्रा के अग्रभाग म भृश; 


वाल ग्रौर किशोर घुडस्वारों के बीच एक प्रौढ अश्वारोही हारा जन | 
धमं के ५ महात्रतों का प्रतीक पंगा व्वज धारण क्याहूप्राया। . 


थार मरुस्थल के प्राण तत्व माने जाने वाले रेगिस्तान के जहाज ऊर्या 
का एक सुसज्जित दस्ता भी शोभायात्रा की शोभावदान्हा था । 
२१ दीक्षार्थी मुमृक्षु भात्माओं के सम्मान में भआयोजित इस शोभाया 
मे कुच दीक्षाथी भव्य सजे रथों पर स्थापित ॒सिहासनों पर आच्छ ५ 
तो कुछ वीकानेर की श्रेष्ठी परम्परा कौ उच्छरष्ट सवारां वभ्गियो पर 
सवार धीं सुडौल आकपयंकं अश्वो से खीची जा रही ये वगिगरयां करट 
दरीकानेर कला के नयनाभिराम चित्रौ से जनमन कौ आकर्षित कर र 
थीं ओर कटी स्वणंखचित वेल-वटो को चित्रकारी से जन-मन शण 10 


श 2 
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रही थीं \ बीकानेरी इक्क ने बाहर से पधारे जनको विशेष सपर 
आकपित किया । ताः 

२ दीकषर्थी भादयों मौर १६ दीक्षा्थीं बदिन मसे प्रत्यत का 
ताम व स्थान रथके आसन के पृष्ठभाग सेंप्रक्तिधा। स्वम्‌ 
उनके आत्मीय परिजन बैठकर उनकी शोभा वढ़ा रह ये । समी दाना 
पूणं विनय के साथ प्रणामकी मुद्रा मे यात्रा-पथ के दोनों ओर्‌ सरः 
पर तथा भवनों से किएजा रहे स्वागत को भ्रंगीकार कर्‌ स्दैयथ। 
इन दीर्षाथयो के प्रसच्न-जानन पर उच्च संकत्प कौ दीप्ति जन-जन 
कोहपित कररटी थी) 

दोभायाचा का अग्रमाग ज्र एतिहासिक कोटगेट मे प्रविष्ट 
इभा तब इसका पाश्वंमाग प्रस्थान स्थल जृनागढ को स्पशं कर रहा 
था । इस विणाल जनमेदिनी के वीच-वीच मे मधुर वा्ययन्त्रो पे सुमधुर 
स्वर लहरी प्रसारित की जा रही थी 1 वीकानेर राजघराने का वेड, 
भारतीय सेना का घोष रौर स्थानीय श्री महावीर वड, श्री रवड़ी वंद 


ह । 


४ 


आदि थोड़ी-थोड़ी दूर पर भ्रपनी लोकप्रिय घुने वजा रहेथे। कुं 
भजन अडलिया ऊट गाडों पर पूरे दल-वल तथा वाद्ययन्नो सहित वैठ 
कर भक्ति गीत गा रही थौ जवकि कुचे उत्साही युवा स्वी-पुरूपों कै 
स्वतंत्र समूह्‌ हाय माड़ी पर ध्वतिवधेक यंत्र आदि लगाकर उनके पीड 
पीले चलते हुए सह्गीतो से वातावरण को गुजा रहेये। 

देणभर से आए श्रीसंघ अपने-अपने वैनरो के तले जोश के 
साथ नारो जर भजनोंस्षे वातावरणमें धर्मं रस घोल रहे ये । एक 
स्वतन्त्र सथमेश्रीञ. भा. साधुमार्गी जेन संघ के अध्यक्ष कलकत्ता 
निवासी श्री भवरलालजी वैद विराजमाने श्नौर उनके अग्रभाग में 
भरी अभा. साधुमागीं जैन संघ के मवी भी चम्पानालजी डया, कोपा- 
ध्यक्ष श्री केशरीचन्दजी गोलछछछा, केश रीचन्दजी सेखिया, पूवे मत्री श्री 


पीरदानजी पारख, पूवे मंत्री श्री घनराजजो वेताला, पूवं श्रध्यक्ष श्री 
दोपचन्दजौ भूरा प्रादि चल रहे थे। 


& 


| प्रकार एक रथ मे उच्च आसन परश्रीञ. भा, समतता 
युवा संव के प्नघ्यक्ष वम्बदईद निवासी श्री उमरावसिहजी ओर 
विराजसानं ये) ॥ +. 
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एकं स्वतंत्र समह मे समता युवा संव के श्री मणिलाल घोटा, 


श्री मदनजी कटारिया ओर उनके साथ रतलाम के गोशीते युवो कौ 
टोली चर रही थी । 


श्रौ समता युवासंघ की महिला शाखा की उत्साही भ्रौर 
जोशीली युवतियां जयगुर्‌ नाना के घोष ओर मधुर भजनो से वाता- 
वरण को आनन्दसे भर रही थी । इसी प्रकार श्वी श्र.भा. साधुमा्ी 
जेन महिला समिति की सदस्याए ओर बीकानेर की सैकड़ों महिलाए 
हरी किनारी की केशरिया साड़ी की एकसी गणवेश मे स्वयं की अनु 
शासन व्यवस्था के साथ प्रात्म विभोर होकर मंगल गीत गाती हुई 
रोभायात्रा के साथ चरर्ही थी) 

वीर मंडल, नाना बालक मंडल, नाना बालिका मंडली प्रादि 
के वाल प्रौर किशोर छात्र-छात्राएं एक-सी वेशभूषा मे कतारवद्ध होकर 
भजन गाती प्रौर नारे लगाती हुई शोभायात्रा की शोभा बढ़ा रही थी) 
इस किशोर पीदी में धार्मिक संस्कारों को गहनता ग्रौर आत्म भ्रनुशपिने 
की प्रतिवद्धता देश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत कर रही थी । 


पीपलिया-कलां के सेकड़ं श्रद्धालु अपने केशरिया साफे सेरी 
शोभायात्रा मे अपनी विशिष्ट पहिचान बना रहै थे । उनको दर्प 
देखने पर रगता था जवानी का एक केसरिया संलाव नाना गर फ 
चरणों मे अपनी धर्मश्चद्धा अर्पित करने को बढा चलाभ्रा रहार) 

स्वागत--इस भव्य शोभायात्रा का, जिसमे हजारो धर्म्म 
दीक्षा ग्रहण क्न जा रही २९१ मुमु्षु प्रात्माओं कै प्रति अपना राद्कि 
सम्मान अपित करने के लिए सम्मिलित हुए ये, स्थान-स्थान पर वाक 
नेर के धर्मानुरागी म्रावाल-वुद्ध ने स्वागत क्रिया) सर्वप्रथम जन माक्ट 
पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ प्रौर तदुपरान्त कोटगेट रेत्वे कराते 
पर व्यापार-उद्योग मंडल के अध्यक्ष श्री सोमदत्तजी श्रीमाली कीर्णा 
से व्यापारियों ने यात्रा का स्वागत किया । कोटगेट में प्रवेश करणा 
जोणीवाडा में श्री गोपीकि्तन जी जोशी रौर श्वी शरंकरलालर्जा $ 
नेतृत्व मे खाता का मावभीगा स्वागत दिया गया तथा मृ 9 
को हार पहिना कर उनका श्रभिनन्दन क्या गया । दा्जा न 
तेलीवाड़ा मार्ग पर मरु विकरास्त परिषद की संयोजिका श्रीमती कमा 


५ 


० १० व २५ साचं १९६२ १२१५ 





श्रीमाली के नेतृत्व मे महिलाप्नों के विशाल समूह दै यात्रा पर गुलाब 
के पुष्पों की वषा की ओौर सभी सुमृक्षु आत्माओं का तिलकं कर उनक्रा 
मुहु मीठा कराया गया इसी स्थान पर उत्तरप्रदेश के पूरव राज्यपाल 
श्री मो. उस्मान आरिफके युवा पृत्रश्री इरफान के नेतृत्व मे भारी 


संख्या मै उपस्थित मुसलमान भाईयों ने तहैदिल से यात्रा का स्वागत 
किया । 


यहां से तेलीवाडा होकर यात्रा बांव्यों का चौक पहुंची जहां 
शोभायाना का श्रपूर्वं स्वागत हुआ । दीक्षा समारोह समितिके श्री 
सुन्दरलालजी बांटिया के नैतुत्व मे आबाल-वृद्ध ने यात्रियो को अल्पाहार 
भट किया प्रौर जलसेवा की ) यहांसेजगे का प्रायः सारा यात्रा- 
यथ जेन समाज की बहुलता काक्षेत्र था ओर पूरे क्षेत्रमे धार्मिकजनों 
ने शोभायात्रा के स्वागत मे पलक-पांवडे निधा दिए । अपार भीड़ का 
कोई वारापार नहीं था! सड़कों षर, गलियों मे, छतों पर, छज्जों पर, 
गवाक्षो में स्त्रीपुरुष अनिमेष, उत्सुक होकर यात्रा की अगवानी क 
रहै थे) 

तेलीवाडा रोड से शोभायात्रा मोहतों का चौक, वेदो का चौक 
ओर मावा पट्वी होते हए बांवियो के चौक पहुंची थी | वांवियों के 
चौक से शोभायात्रा आसातियों का चौक, राखेचा रामपुरिया मौहुल्ला, 
गोलछा-खजांची मौहत्सा, नाहटा-युखाणी मौहट्ला, बडा बाजार, डागा 
परोल, वागडिया मौहत्ला, बेगानी चौक, कोचर चौक, गा सेखिया, 
जोसवाल कोठारी, रांगड़ी चौक त्रौर मुकीम बोथरो मंहते हृए शोभा 
यात्रा का सेख्या धार्मिक भवन पहुंचकर विसर्जन हुआ । 

इस शोभायात्रा ने एक नया इतिहास रचा ओर छह घण्टे की 
श्रवधि मे बीकानेर के प्रायः सभी के स्थलो को स्प किया  णोभा- 
५ मे अपारः जनसमूहथातो स्वागत में भी भ्रपार जनमेदिनी उप- 

तथी) 


इस प्रकार यहं अविस्मरणीय शोभायात्रा सम्पन्च हर्द । स्वयं 
सेवको न रभी व्यवरथाए' युचाङं रीति से सम्द्ती । पुलिद्च भौर यात्ता- 
यात निरयत्र॑ण सरोहनीय रहा । 


भप २ 
¢ 
9 
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मुमुक्षु आत्साजों का भव्य अभिनन्दन 


बीकानेर के ढा चौक मेदि. १५-२-६्२ को रात्रि में समता 
विभूति आचाय श्री ननेश की पावन नेश्राय में दीक्षा ग्रहण कसे से 
संकल्िपित गुमृक्षु आत्माओं के सम्मान में भ्य अभिनन्दन समारोह भप. 
जित किया मया । ब्रसिनन्दन समारोह में भाग लेने के लिए मासतम 
से सृुश्रावक-सुश्राविका वर्गं बीकानेर की ओर उमड चुका था ओर्‌ इ 
चौक मे समाने का यत्न कर रहाथा 1 बीकानेर के सुधी धर्मानुरगी 
आवाल वद्ध वहां उपस्थित थे । एसा भाव भरा भावुक स्यं था गि. 
देखते ही बनता था ! . । 

श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक संघ ओर श्री समतता । 
संघ के तत्वावधान मे आयोजित इस समारोह के विशाल मंच पर प्रमृद . 
अतिथि त्यायमूति श्री य. एन. भाचावत, विशेष अतिथि मुख्य अभिया 
-सिचित केन विकास श्री सज्जनराजजी कटारिया, संघ अध्यक्ष श्री भवर्‌ 
-लालजी वैद, संघ मंत्री श्री चम्पालालजी डागा ओौर पूरं संघ अध्य 
श्री गणपतराजजी बोहरा, श्री गूमानमलजी चौरड्या, श्वी दीपचन्दर। 
भूरा, श्वी पी. सी. चौपड़ा विराजमान थ 1 संव प्रगत ओौर स्थानी 
-संघ के प्रमुख स्वेश्री जयचन्दलालजी रामधूरिवा, सूरजमलजी वच्छ 
कलकत्ता, नवलमलजी पुगलिया नागपुर, दीक्षा समासोह्‌ समिति $ 
अध्यक्त श्री रिखवचन्दजौ वैद व संयोजक श्री भवरलातजी कोठारी वधा 
श्री अनोपचन्दजी सेटिया, श्री अवीर्चन्दजी सेठिया, समता यर्वा तम्‌. 
के श्रध्यक् श्री उमरावसिदटनी ओस्तवाल सदत देशसर के संव प्रत, , 
श्रीक्धों के पदाधिकारी श्रौर सहला समिति संरक्षिका सौ. श्रीणती ' 
यशोदादेवौ जी वोहरा, अध्यक्षा सौ. श्रीमती शान्तीदेनीं मेहता म, 
श्रीमती रत्ना ओस्तवाल सहित संवश्री के प्रतीक पदाधिकारीपण उमा 
रोह की शोभा वडा रहै थ | 

सच्चे अर्यो मे इत भव्य मच की शोमा येवैरामी सौर 
गिन न्राल्माए } वें भव्य मुमूक्ष दीक्षार्थीं आज रत्नखचित स्वणिषः 
दीश्रमान रत्नजटित स्वर्णं मुकंटो प्रर शोजायमान प्रप्त अत्रा; 
फोभित ये, जो जन-जन के आकर्पण के करये जीर ज जाम ५९. 
श्री ओर अतुलित सखृदधि की मोदमें वेय शर्‌ कतव 1. 
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साथ सर्वस्व. त्याग करं समाज स्मपितहोनेजारहैथे। इन दिव्य 
ग्रात्माओं के आ्मक्ल, अविचल ओर संकत्प ओर अविकल शासन सेवा 
की उहाम भावना का आदश तेजोवलय के रूपमे उन समी कै मूख 
मंडलों पर स्पष्ट प्रभासित हो रहा था । उनके अभिनन्दन हितु सहस्त्रं 
की जनमेदिनी श्रद्धा ओौर हषं के साथ जयगुरु नाना कै जयघोषो षे 
अपनी अन्तर भावनाश्रों को समय-समय प्र अभिव्यक्त कर रहीथी 
एमे हर्पद, सुखद वातावरण मँ जव अभिनन्दन समारोह प्रारम्भ हज 
तौ मानो अभिनन्दन की होड-सी लग गई । 

समारोह के प्रखर प्रतिभासम्पन्च सयोजक, संव के पूवं मंत्री 
श्री म॑वरलालजी कोरारी ने भ्राज संयोजन का गुरुतर दायित्व ग्रहण 
क्रिया था ओौर उनके अनुरोध पर दीक्षा समारोहं सभिति के अध्यक्ष 
श्री रिखवचन्दजी वैद ने स्वर्णाभ विशाल मालाए' सुमूक्ु श्रात्माश्रों को 
समपित कर समारोह का शुभारम्भ किया | 

श्री लष्मण बडेर, श्री धनराज उागा ग्रौर उनकी सहयोगी 
वहिनो ने मंगल गीत प्रस्तुत करके समारोह के मंगल आरम्भ की मानौ 
उदूघोषणा कौ । 
भ्रसिनन्दन-पत्र भेट-- 

समारोह में अभिनन्दन-पत्रोंका क्रम चला श्रौर जव प्रमुखे 
सतिथि श्री थू. एन. भाचावत ने दीक्षार्था श्री इन्द्रेण कोठारी वशी 
राजीव सेठिया को ससम्मान अ्रभिनन्दन-पत्र भेट क्यातो फिर यह्‌ 
भेट का क्रम सुदीघं काल तक चला पूवे संघ अध्यक्ष श्री गणपतराजनजी 
वोहरा एवं संघ मंत्री श्री चम्पालालजी डागा ने अभिनन्दन-पच भेट 
किए} श्री अभा. साधुमार्मी जैन संघकोग्रोरसे सभी मुमृक्षु आत्माभरो 
कोः संघ ्रध्यक्ष श्री भंवरलालजी वैद व संघ प्रमुखो ने भेट किए । 
श्री जयचन्दलालजी रामपुरिया, श्री नवलमरलजी पूगलिया, श्री जयचन्द- 
लालजी सुल्लाणी आदि ते अभिनन्दन-पच्र भेट जौर वचनन का पुण्य 
लाभ प्राप्त किया । इस प्रकार यह्‌ हर्पत्पादक अभिक्रम आगे वडा । 

इस अवसर पर श्री राजीव सेषिया ओ्रौर सुश्री सीमा सेखिया 
की भुआजी श्रीमती सरला वच्छावत सहित अनेक वक्ताओं ते अभि- 
नन्दन हेतु अपने विचार रे ओर इस सत्साहस हेतु वे यागी-वृन्द को 
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बधाई देते हए गुरुदेव का उपकार माना । सभी वक्ताओंते मभृक्ष 
प्रत्माओं के परिजनों का भी हारक अभिनन्दन शरिया । । 
शासन सेवा- क 
स्रपते अभिनन्दन के प्रति विनम्र भाव से अपने भाव प्रकट 
करते हुए दीक्षार्थीं मृमृक्षु आत्मानो ने शासन सेवा हतु स्वयं को सम- 
पित्त करने कै, आध्यात्मिक पथ के अमर पथिक वनने के श्रपने स्वन 
के साकार होने की पूर्वं सन्ध्या पर चतुषिध संघ के प्रति अपने हृदयोद्‌- 
गार से उपस्थित जनमेदिनी के हृदयो को भावाभिभूत कर दिया; 
मुमुक्षु श्री राजीव सेठिया, सुश्री सीमा सेयिया, सुश्री अशु ही रावत, 
सुश्री मंजु नाहर, सुश्री रीना वच्छावत, सुश्री कुमुद दस्साणी व सध्री 
सरोज भुरा ने जब अपने विचार प्रकट किए तो उनकी विपुल ज्ञान 
राशि ओर उस्र उद्बोधन में संकेतित ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अराधना 
के श्रचल व स्वाणिम संकल्प मेँ जनसमह्‌ शासन की भावी जाहोजलाकी 
के दशन कर हुपित हौ उञ । 
इस अपूवे अनवसर पर आज के प्रमुख अतिथि परदसे विशाल 

जनसमूह्‌ को सम्बोधित करते हुए न्यायमूति श्री उम्मेदलाल नंदलात 
भाचावत ने कठा करि आज विश्व मेँ अशांति का वातावरण वना ही 
है ्रौर मनुष्य-मनुष्य काशतरुहो रहारहै। वह्‌ संहार पर उतार 
गया है, जिससे चारों मर विध्वंसक कायं घटित हौ रहैहै। सर्वत्र 
बाततो शांति.कीजारहीदहै रौर. हम अशांति को बद्ते हृएदेख रट 
है । सारी गतिविधियां हथियार, शक्ति ओर पैसे के वल्‌ पर 8६1 
कीजारहीदहैः एसी दशामें ओति की स्थापना कंसे हो सक्ती 2. 

` च्यायमूत्ति श्री भाचावत ने अपने सारगरभित विवेचन मे आग 
कहा किं शांति के लिए हमारी भावना में ताकत हीनी चाहिये । इसके 
लिए आत्म नि्यत्रण आवश्यक दै । काम-वोव, लोभ जर मोद ॐ 
शन पर हुम विजय पाए तभी जाति की कल्पना साकार दर्भा | 

` श्री भाचावतजी ने कहा कि भारतीय दर्शन मे त्रिर्न यानि 
सम्यक्‌ जान, दर्शन ओौर चारित्र का विन्नेष महत्व है! इन्दं सवत्किप्ल 
सिद्धान्त के खूप मेँ प्रतिष्ठा दी गई टै! ये दीक्षार्थी-मृमृक्षु ९ 
उस च्रिरत्न की प्रास्त हेतु जिनशासन में समर्पित दानिना च्छाद 
हमें इनस प्रेस्णा नेनी चाहिये 1 
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हम इनसे सच्ची प्रेरणालेंतो गृहस्थ जीवनमे भी संयमसे 
रहने का उपक्रम कर सकते है । जेन धमं भावना प्रधान है--हुम इन 
मुमुक्षु आत्मनो की भावनाओं का भ्रभिनन्दन करते हँ ओरएेसा करके 
स्वयं मे भी उन भावनाओं का संवधेन क्रते हैँ । जेनत्व का सम्बन्ध 

जन्म से नही, कमं से है । हम अपने कर्मो को प्रभु महावीर के सिद्धांतों 

के ्रनुरूप्‌ ढाले -एेसा करके ही हम इन मूमृक्षु श्रात्माओं का सच्चा 
ग्रभिनन्दन कर सक्ते हैं } 

समारोह के विशिष्ट अतिथि व ज्िचित क्षेत्र विकास विभाग 
के मुख्य अभियन्ता श्री सज्जनराजजी कटारिया ने कहा किये भव्य 
अत्माए जौ पथ स्वीकार करने जा रही है, हम सभी उनके इस काये 
का हादिक अनुमोदन करते है । 

इस प्रकार यह्‌ भव्य समारोह प्रत्येक प्र॑तःकरण पर हषं कौ 
श्रमर स्मृति श्रेकित केर सोत्साह्‌ सम्पन्न हुमा । 


निनशासनं प्रयोत्तक, धममंपाल प्रतिनोधक, समीक्षण 
ध्यानयोगी समता विभूति आचाय श्री नानेश 
की पावन नेश्राय मं २१ मुमक्षु अत्माए 


| दीलित : सर्वत्र अपार हषं ओर उत्साह 
` बाफना टृस्ट भवन, बीकानेर दि. १६९-२-६२ 


थार की मरुभूमिके एतिहासिक नगर बीकानेर में जैन 

भाचार्थो कौ गौरवशाली स्मृतयो मे जिनणास्म को प्रदीप्त करने 

¦ वाखा एक स्वणिम अध्याय ग्रौर जुड गया । आज माघ शुक्ला त्रयो- 

। दशी सं. २०४८ रविवार के पुनीत तेजस्वी दिवस पर जैन कालिज के 

समीपस्थ वाफना टृस्ट भवन के विशाल प्रांगण में समता बिभति 

श्राचार्यं श्री नानेण ने २ दीक्नषाधियों ओर १९ दीक्षार्थी बहिन फो घर्म 

उत्साहं से मोत-प्रोत ्राव्यात्मिक वातावरण मे जैन भागवती दीक्षा 
प्रदान की । 

प्राज्न प्रातः से ही नगर की समस्त राट, सभी द्िणाप्री से 

अपार जनसम्रूह को अपने प्रक मे भर-भर कर वाफना द्रष्ट भी मश 


र ० दीक्षा विङेषोर 
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प्ुंचाने लगी । देश के कोने-कोने से आए स्ती-पुरुष जावाल-वृद्धं ग्रफः 
अपने प्रदेश कौ विशिष्ट पहचान को प्रदशित करने वाटी रंग-विरं 
वेण भरषाएं रौर पगञियां, साफे धारण किए हुए दीक्षा स्वल की 
बडेजा रहे थे । बीकानेरके तो सभी धर्मो ओौर वर्गोके लोग 
पवन अवसर के साक्षी बनने के लिए उमंडइ पडे 1 
विशाल पांडाल के दक्षिण छोर प्रश्री अ. भा. साघु 
जेन संध के अध्यक्ष श्री भवरलार जी वैद भ्राज के समारोहके प्रमु 
अतिथि पूव न्यायमूर्ति श्री गूमानमल जी लोढा संसद सदस्य एवं पिरे 
अतिथि माननीय न्यायमूत्ति श्री यु. एन. भाचावत, नवनिर्वाचित सं 
अध्यक्ष श्री रिद्धकरण जी सिपाणी सहित श्रनेकानेक संघ प्रमुख भौ 
विशेष आमच्नित विराजमान ये । प्राजके समारोह कं अध्यक्ष पु 
पालन राज्य मंत्री शी देवी सिह भादी के पधारते पर इन्दं स्वग 
पूर्वक आसीन कराया गया । संघ कं प्रथम अध्यक्ष श्री छगनमल; 
वैद सहित धुवं अध्यक्ष सवं श्री गणपतराज जी बोहरा, गुमानमत अ 
चोरडिया, पी. सी. चोपड़ा, दीपचन्द जी भ्रुर सहित गणमान्प ष 
प्रसुखे विराजमान थे । | 
समारोह का संयोजन दीक्षा समारोह समिति के अध्यक्ष भर 
रिखवचन्द जी जेन, संयोजक श्री भंवरलाल जी कोठारी एवं श्रीष 
भा. साधुमार्मीं जेन संघके मत्री श्री चम्पालाल जी उगाने सुर 
खूप से किया । सवंप्रथम समाजसेवी श्री मानव मूनिजी ने मंगताचस्प 


प्रस्तुत किया । व 
समता कांति ही समावान-समारोह्‌ के प्रमुख भत्ति सार 
स्यायमूत्ति श्री गुमानमलजी लोढा ने अपनी ग्रोजस्वी शली में सहर्। १; 
संख्या मे उपस्थित जनमेदिनी के समक्ष विचार प्रकट कर जनसमूह को भर 
दिणा बो प्रदान किया । श्री लोदा जी ते परम पुज्य माचार्थप्रबर 
प्रति श्रपनी वन्दना व्यक्त की ओर उनके साथ हूर अपनी वात्ता 
लिए आचार्यश्री जी के प्रति उपकार माना । सांसद धी वदरा 
देदिप्यमान सघ पदाधिकारियों ओर धमे संस्थाओं के परविक्राध्यि 1 
प्रति इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद पूर्वक वीकारे विरा 
संत-सती वर्ग को श्रपनी भावभीनी बन्दना निविदन कौ। ४ 
त्यायमूत्ति श्री लोदाने कठा कि भगवान महावीर क 
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तन सिद्धान्त आज ओर अधिक महत्वपूणं एवं सामायिक दह । मेँ दीक्षा 
7 इस पावन श्रवसर पर महावीर पथ के अनुगामी बनने हतु तत्पर 
व्य मपरक्षु आत्माओं को वधाई देता हं ओर उनका हादिक अभिनन्दन 
करता हं । जैन घ्म ने विष्व को ५ महाव्रतं कौ अनुपम देन देकर 
समृद्ध बनाय है । जिनशासन के अनुयायियो ने प्रपने तीर्थकसो के 
उपदेशों को आचरण मे ालकर समाज, देश ओर विष्व के समश्च एक 
प्रादे उपस्थित्त किया है । इस कथनी-करनी की एकता को स्वयं 
महात्मा गांधी ने स्वीकाराथा ओर तप की महिमा का सन्दभं उप- 
स्थित होने पर राष्ट्पिता महात्मा गांधीजी ने कहा कि तप की 
महिमा पचनी है तो जाकर जनियों से पुद्यो 1 प्रम महावीर ने अहिसा 
कनो जो अमर सन्देश दिया है, श्राज वही सम्पूणं समाज कौ जाश है । 
हमारे समक्ष तो प्रत्यक्ष उदाहरण है । भ्राज देखते-देखते हिसा के बल 
पर विश्व राज्य स्थापित करते की श्रमेरिका ओर रूस की योजना 
विफल हो गई । भौतिक साम्यवाद का घोप करके महाशक्ति बना रूस 
माज छित्च-विचित्न, क्षत-विक्षत पड़ा है । 
श्राज हिसा जितनी सामयिक श्रौर प्रासंगिक है, उतनी 

शायद पहले कभी नहीं रही । रक्तहीन समता क्रति ही विश्व की 
समस्याओं का एकमात्र समाधान है । अतः हमे समता विभूति आचा्ये- 
प्रवर के पावन उपदेशों को अपने आचरण मे दालकर जीवन को समता- 
संय नाना चाहिये । 
। पावन दिवतस्त- इसके वाद बोरते हए समाजसेवी श्री मानव 
 सुनिजी ने कहा कि मरप्रदेश के इतिहास मे भ्राज का पावन दिवस 
( 11 से लिखा जावेगा । 
समता सम्देश-संव के पूवै अध्यक्ष श्री गमणपतराज जी बोहरा 
ने कहा कि हम प्राचार्य श्री के अनुयायी कहलाने के अधिकारी तभी 
। होगे, जब समता-सन्देश को जीवन मे उतारे श्रौर तदनुसार भ्रनुकरण 
| करं । हमे इन दीक्षाश्नों से प्रेरणा लेकर भ्राचार्य-प्रवर के विचारी को 
| बाच्रण मे दवालना चाहिये । संब के पूव अ्रघ्यक्ष श्रौ पौ. सी. चौपड़ा 

ने दीक्षाओं का हादिक अभिनन्दन ओौर अनुमोदन करते हृषु भव्य 
| ष आत्माओं कै माता-पिताओों को धन्य निरूपित किया । युवानेता 

श्री वीरेन्द्र कोठारी एडवोकेट उञ्जैन ने भी अपनी शुभकामनाए 
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ककन 


ग्रपित कीं। 
वन्दन - संघ अध्यक्ष श्री संवरलाल जी वैद ने सकलसं री 


शरोर इस पावन अवसर पर्‌ शुभकामनाएं व्यक्त की । राजस्थान ॐ 
{. 
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घसिद्ध व्यवसायी श्री उमरावमल जी चोरड्या जयपुर ते अ्रगनी ता? 
त्यपूणं विचार शैली मे कहा कि भ्राज जो घट्ति होने जा रहत 
युगान्तरकारी है । परम श्वद्धेथ श्राचार्यं श्री ननेश ने समस्त टिम 
स्तान में जिनणासन को प्रदीप्त करिया है। मेरा उन्दः भावभीना: 
नन्दन । श्री नवलमल जी पुगल्लिया नागपुर ने भी अपनी णुभकामनां 
क्षपित की । 


दीक्षा रा दृहा-इसके वाद डं. नरे भानावत जयपुर्‌ मे 
जेन भागवती दीक्षा के स्वरूप प्रौर महत्व पर श्रपने विचा) 
अभावी रीति से प्रस्तुत किया । डँ. भानावत जी नै “दीक्षा के दह 
मी सुनाए । 

परनेश--इसी समय सन्त-सती वे के वाफना दृस्ट भवनम 
भवे की सुचना मिली ञओौर ध्वनि विस्तारक यन्व आदि सहित स 
विद्यत उपकरण हटा दिए गए । शौघ्रदहौी व्वल यशके प्रतीक धवतम 
धारी साध्वी वृन्द का पधारना हआ ग्रौर सत्वर पश्चात्‌ ही सन्ता 
शुभागमन हुआ । सन्त-वृन्द के आगे धीर-गंभीर पद चारप के माच 
समता-विभति अगचार्यं श्रौ नानेश दीक्षा स्यल पर पधार । 
उनके पधारते ही जनमेदिनी हपेपूवेक जय जयकार कर उठी 1 
शासन नायक को अपने वीच पाकर अन-मन में जौ हषं चे तग २: 
वे शीघ्र ही श्रद्धा-भक्ति पुर्ण गीतोंके स्वरोंमे मुखर दौ उट । 

गुरुदेव के आसन ग्रहृण करते ही विद्ध्य श्री विनय मृनिरा 
म. सा. ने मधुर स्वर लहरी के साथ णमोकार मत्र का सा १६६ 
सस्वर पाठ कराया । हजारों कठो से निकली समवेत मंत्र-वारणान 
चातावरण में अदनुत्त उत्माद्‌ मर दिया । आध्यात्मिकता 11 
तरगायित हो उठा । शीघ्र ही सती मंटतने एक सामुहिद चति प्रलय 
किया “नानी, व्यानी, महाव्यानी शासन द्दमार को, भन्दना अज 
को” जनमेदिनी अन्तः प्रेर्णासे भूम करमगा उटी "नमन 
द, नाना गु दट्मारा दै 1 
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दीक्षा विधि-इस समय तक जिनणासन प्रद्योतक जाचायं धी 
तानेण के समक्ष दीक्षार्थं सुयक्षु आत्माएं साधुवेश धारण करके उप- 
स्थित हुई । २ दीक्षार्थी भादयों ओर १६ दीक्षार्थी वहिनीं के चेहरे 
लक्ष्य प्राप्ति के उल्लास से चमक रहैथे\ समता विभूत्ति प्राचार्य 
रवर ने उपस्थित चतुविघ-संव के समक्ष दीक्षाका प्रसंग रखा भौर 
-चतुविध संघ ने चह्षं दीक्षा प्रदान करने की सहमति प्रदान कौ) 
चतुविध संघ से इस प्रकार आदं अनूुमोदना प्राप्त करने के पश्चात 
जचाथ-प्रवरने दीक्षा मंत्र का पाठ फिया ओर दोनों दीक्षार्थी वन्धुभं 
के केशलु चन काये को आचाय शी जौ ने अमित्त स्नेह से पूणे किया। 
शेष १९ ममू वहिनो के केशलुचन का काथं महासती मंडले 
किया । दोनो सन्त भ्रपनी सन्त मंडलो में तथा सभी १६ सतियां अपनी 
चिरसंचित अभिलाषा की पूति पर हषित होते हुएं सतीमडल मे समा- 
हित हई । । 

आचार्य-प्रवर श्वी साने ने मंगलीक प्रदान की श्रौर उसके 
साथ ही हषे-हषं की -घ्वनि से वातावरण गु जित हौ उठा । सामूहिक 
दीक्षा समारोह सोत्साह पूणं हृश्रा । 

लगभग ५० हजार कौ जनमेदिनी के बीच सुसम्पन्न इस स्मा- 
-रोह कौ सुन्यवस्था हेतु गत लमभग एक माह से प्रयत्नरत श्री साधुमार्मी 
जेन बीकानेर श्रावक संघ ओौर श्री समता युवा संघ के कायैकर्ताओं 
का अनथक श्रम ओौर अपूवे सम्येण समाज मे यशस्वी हृश्रा । दीक्षा 
के इस भव्य आयोजन की सफलता हेतु गंगाशहुर-भीनासर, देशनोक, 
नोखा आदि समीपस्थ भ्रीसघों का भी जबरदस्त सहयोग मिला । श्री 
अ. भा. साधमार्गौ जेन संघ के बीकानेर स्थित पदाधिकारियों जौरश्री 
समता भवन तथा श्री जेन अं प्रेत के कार्यकर्ता का श्रम सराह- 
नीयं रहा } । 

देश के कोने-कोने से श्रद्धालु, घर्मानुरामी नागरिको मे वीका- 
नेर पहुंचकर इस पावन प्रायोजन में सहभागी वन अनन्त पुष्य लाभ 
प्राप्त किया । 
राज्य शासन को साधुचाद : 

आज के दीक्षा समारोह के बीच समारोह सभितिके 
संयोजक श्री भंवरलाल जी कोटरी ने हजारों की जनमेदिनी को सूचित 


१२४ दीक्षा विशेषा 
0 
किया कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भेरोसिह जी 
शेखावत ने इस भव्य दीक्षा प्रसग पर आज सम्पूर्णं राजस्थान मे कसाई- 
खाने बन्द रखने कौ घोषणा कीदहै । श्री कोठारी जीने कहा किय 
घोषणा करके राज्य सरकार ने हजायों जीवों को वध से बचाया है। 
दीक्षा समिति इस घोषणा के लिए राज्य सरकार के प्रति हाक 
श्राभार ओौर साधुवाद ज्ञापित करती है। | 

समारोह समापन से पूरव राज्य सरकार के प्रतिनिधि ओौर 
बीकानेर के मगरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं पशुपालन राज्य 
मत्री श्रो. देवी सिहजी भाटी ने स्वयं की तथा राज्य सर्कार की भर 
से शुभकामनाएं अपित कीं) 

घोषणाएं इस पुनीत अवसर पर मुमक्षु श्रात्मा श्री राजीवं 
सेठिया ओ्रौर उनकी बहिन मुमुक्षु अस्मा सुश्री सीमा सेवया के दीक्षा 
ग्रहण की खुशी में श्राप दोनों की परम पुज्य दादीजी श्रीमती रतनदेवी 
जी सेष्या कौ ओर से परमार्थं सचं की उदारतापूर्वक भ्रनुमति दी गई 
ओर दोनो दीक्षार्थं बहिन-भाई के पितृव्य श्री अनुप चन्द जी एवंश्रा 
श्रुबीरचन्द जी सेठिया निवासी बीकानेर हाल कलकत्ता ने ग्यारह लाख 
ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये शुभ कार्यो हेतु व्यय की घोपणा 
की । उत्लेखनोय है किश्चीमती. रतनदेवी धमंपत्नी श्री भंवरलाल 
सेठिया की श्रपते पोते व पोती को दीक्षा ग्रहणार्थं आज्ञा प्रदान करनं 
व प्रोत्साहित करने मेँ बड़ी सकारात्मक भूभिक्रा रही भौर प्रापके दोना 
आज्ञाकारी प्रों ने भी पुरणं सहयोग दिया । दोनों सुमृक्षु आत्माओं कौ 
भृश्रा श्रीमती सरला बच्छावत प्रौर एूफा श्री ध्मंचन्द जी बच्छाव्त 
ते भी परमार्थं खर्च के संकल्प व्यक्त किए । पुरे परिवार की भावना 
उत्कृष्ट ओर सराहनीय रही । 

समता विभूति आचाय श्री की नेश्वाय मेँ सम्पन्न दीक्नाभोके 
क्रम को निरन्तर. गतिशील रखने के लिए शासननिष्ठ जन संकलित 
है । इसलिए इसी पावन ्रवस्र पर परम पूज्य श्राचये-परवर क 
चरणारविन्दो में निम्न आज्ञा-पत्र प्रस्तुत हए-- 
(१) सुश्री दिलखुश उपाख्य रेखा लोद़ा बी. ए., विशारद निवासी 


उदयपुर | 
६२) सुश्री रेणु गोलद्धा पुत्री श्री तेजराज जी गोला, बायतु 
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(३) श्री भुरजमल जी नाफोलिया, मोढी 

अन्य भी अनेक प्रकार की पारमार्थिक घोषणाएं भौर व्याम- 
प्रास्थान हृए ! इस प्रकार यह भव्य समारोह अपूर्वे उत्साहं सादगी 
मौर त्याग-तप से पूणं हुं । _ 

कवि सम्मेलन 

यद्यपि प्रातःकालीन दीक्षा समारोह के वाद देश के अन्य भागों 
से आए श्रद्धालु की वापसी प्रारम्भ हौ गई थी किन्तु बीकानेर कीं 
कवि सम्मेलन प्रिय जनता श्रौर हजारो स्वरी-पुरुषों कौ उपस्थिति नै 
कवियों का उत्साह बढाया ओौर कवि सम्मेलन मे कवियों ने श्रपनी 
वहुजायामी भरतिभा से श्रोताभ्रों का भरपूर लोकरंजन ग्रौर लोक शिक्षणं 
किया 

५७ कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बम्बईके कृवि श्याम ज्वालामूखी 

ने की श्रौर कुशल संचालन हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि श्री सुरेन्द्र दुबे 
व्यावर ने किया । यह्‌ कवि सम्मेलन श्री पंकजशाह्‌ पीपलियाकलां के 
सौजन्य से दि. १६-२ को रत्रिमे ददढों के चौक, बीकानेर में सम्पन्न 
९० कवि सम्मेलन मे बम्बई के अलबेला खत्री, ब्यावर के श्याम 
श्॑गारा, शिव तूफान, लखनऊ के श्री वेदवृत वाजपेई्‌ ने भाग लिया) 


समता विभूति आचाय श्र नानेश के सानिध्य मं १६ 
_ फरवरी १६६२ को बीकानेर मे हुई दीक्षा को सूची १६६२ को बीकानेर मं हुई दीक्षा को सूची 


पूवे नाम - दीक्षा के पश्चात नामकरण 
१. श्री इन्द्रेण जी कोठारी श्री इन्द्रेणः मुनिजी म. सा. 
२. श्री राजीव जी सेषिया श्री रजे मुनिजी म. सा, 
३. श्रीमती लता जी जेन श्री सम्बोधि श्रीजी म. सा, 
४. कुमुद जी दस्साणी श्री विपुला श्रीजी म. सा. 
१, कान्ता जी गोला श्री विजेता श्रीजी म. सा. ' 
६. सरौज जी भूरा | श्री स्थित प्रज्ञाजी म्‌. सा. 
७ श्रजु नाहर श्री मनीषा श्रीजी म. सा. 
८. धयं प्रभाजी जेन श्री वये प्रज्ञाजी म. सा. 


६ मणी जो गुलगुलिया श्री मणि श्रीजीम, मा. 


१३६ 


१०. सीमाजी सेषिया 
११. सुरजजी नवलखा 
१९. इन्दुवालाजी हीरावत 
१३. अनिताजी लोढा 
१४. कविताजी जैन 
१५ अन्जुजी हीरावत 
१६. चन्दुजी ही रावत 
१७. मधुनी सुराणा 
त. संगीतानो सांखला 
१.९. जयश्चीजी भूरा 
२०. जयन्तिजी जेन 
२९१. रीनाजी वच्छावत 


| ------------------_ ° दीक्षा विगेष्क विशेषक 


श्री वैभव श्रीजीं म सा 
श्री शील प्रभाजी म, सा 
श्री अभिलाषा भरीजी म. सा. 
श्री नेहा श्रीजीम सा. 
श्री कविताः श्रीजी म. सा. 
श्री भ्रनुपमा श्रीजी म. सा. 
श्री नूतन श्रीजीम, सा. 
श्री अकिता श्रीजी म. सा. 
श्री संगीता श्रीजीम. सा, 
श्री जागृति श्रीजी म. सा. 
श्री विभा श्रीजी म. सा. 
श्री मनन प्रन्नाजी म, सा, 


 आचा्थ-प्रवर के युवाचाथं पद प्रदान के समय 
विद्यमान संत-सति्यांजी म. सा. की 
शुभ नामावली 


सुनिश्री 


, (१) श्री पन्नालालजी म. सा. (२ ) श्री बगतावरमलजीम. सा 
(३) श्वी सूरजमलजी म. सा. (४) श्री धनराजजी म. सा 
(५) श्री सागरमलजी म. साः (६) श्री -केसुलालजी."म. सा 
(७) श्री करणीदनजी स. सा. (=) श्री सुन्दरलालजी म. सा 
(६) श्री ईश्वरचन्दजी म. सा. (१०) श्री गोपीलालजी म. सा. 
(११) श्री इन्दरचन्दजी म. सा. (१२) श्रौ रामेश्वरी म. सा. 
(१३) श्री कंवरलालजी म. सा. (१४) श्री षेवरचन्दजी म. सा. 
(१५), श्री मांगीलालजी म. सा. (१६) श्री वाब्रुलालजी म. सा 
(१७) श्री तोलारामनजी. म. सा. (१८) श्रीः मगनलालजी म. सा- 


महासती भरी 


(१) - श्री तेजकंवरजी म. सा. (२) श्री बल्लभजी म. सा 
(३) श्री गुलांबजी म. सा. (४) श्री पानकंवरजी म. सा 
(५)-्री कस्तूरी म. सा. (३) श्री चम्पाजी म. सा 
(७) श्रीः सूरजजी.-स. सा. (८) श्री मोहनजी म. सा 
(९) श्री मानजीं म. सा. (१०) श्री प्यारकंवरजी म. सा. 
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(११) श्री पार्वताजी म. सा. (१२) श्री केशरनी म. सा 
(१३) श्री पानजी म. सा. (१४) श्रौ कंचनजी म. सा. 
(१५) श्री आनन्दजी म. सा. (१६) श्री चादजी म. सा. 
(१७) श्री विदामजी म. सा. (१८) श्री सुमतिजी म. सा. 
(१९) शरी वल्लभजी म. सा. (२०) श्री नैदकंवरजी म. सा. 

) श्री भमकरुजी म. सा. (२९) श्री भूराजीम. सा. 
(२३) श्री चस्पाजीम. सा 
(२१५) श्वी मनोह्रजी म. सा 
{२७} श्री चद्ाजीम. सा 


) श्री पानजीम. सा. 
(२६) श्री सायरजी म. सा. 
२८} श्री धीरजजी म. सा. 
(२९) श्री सुगनजीम. सा ) श्री बदामजी म. सा. 
(३१) श्री छगनजी म. सा. (३२) श्री भंवरजी म. सा. 
(३३) श्री इचरजजी म. सा. (३४) श्री पेपजी म. सा. 
(३५) श्री नानूजी म. सा. (३६) शौ फूलजी म. सा. 
(३७) शची इन्द्रजी म. सा. (३८) श्री रोगनजी म. सा 
(३६) श्री अनोखाजी म. सा. (४०) श्री सूये कान्ताजी म. सा. 
(४१) श्री सुगनजी म. सा. (४२) श्री धापूजीम. सा 
(४३) श्री गुलावजी म. सा. (४४) ध्री शताजीम. सा 
(४५) श्री छोराजी म. सा. (४६) श्री रसालजीम. सा 
( 
( 


ह) : [ 


८७) श्रो लाडजी म. सा. (४्ठ) श्री सरदारजी म. सा. 
४६) श्री सोभागजी म. सा. (५०) श्री जीवणाजी मे. सा. 
(५१) श्री गटूजी म. सा. (५२) श्री धापूजीम. सा. 

(५३) श्री चत्तरजी म. सा. (५४) श्री नगीनाजी म. सा. 
(५५) ,श्री श्रेयकंवरजी म. सा. (५६) श्री सुगनजी म. सा. 
(५७) श्री गूलावजी म. सा. (५८) श्री सम्पत्तजी म. सा. 
(५९) श्री ककुजी स. सा. (६०) श्री सूरजजीम. सा 
(६१) श्री सायरनी म. सा. (६२) श्री सम्पतजीम सा. 
(६३) श्री सूरजजी म. सा. (६४) श्रौ कमलाजी म. सा. 
(६५) श्री उयमजी म. सा (६६) श्री रोणनजीम. सा 
(६७) श्री गुलावजी म. सा. (६त) श्री टीपूजी म. सा. 
(६६) श्री नगीनाजी म. सा. (७०) श्री राजकंवरजी म. सा. 
(७१) श्री वरजूजी म. सा. (७२) श्री धापूजीम. सा 
(७३) श्री हृगामजी म. सा. 
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धी श्र. भा. साधूमार्मी जैन संव, बीकानेर 


संन्लिप्त प्रबत्ति परिचय 
८ चम्पालाल डगा, सत्री 


श्री अ. भा. साधुमार्गी जेन संघ श्रमण परम्परा में शुद्धाचारः 
का समर्थक, पोषक व अभिनधैक कार्यकर्तामों का प्रबल संगठनं है} 
दन समित कार्यकर्ताओं के बल पर संभ नी बहुभआयामी प्रवृत्तियों का 
पूरे देश में संचालन हो रहा है । संघ प्रनृत्तियों ॐ विशालकाय दाचि 
का संक्षिप्त विवरण भै हमारे माननीय भ्रतिथिगणों को भेट करते हए, 
समयाभाव को ध्यान में रखते हए यहां केवल इस प्रतिवेदन को बहुत 
थोडे-से शब्दों मे प्रस्तुत कर रहा हुं । 

संघ की प्रवृत्तियों का आधारः सम्यक्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र 
की आराधना है । ज्ञान के दर्शन से अर्थात्‌ ग्रनुभूति से सम्यक्‌ चारित्र 
का निर्माण होता है! आज देश न समाज को चारित्र की सर्वाधिक 
आव्यक्ता है 1 संघ की सभी प्रवृत्तियां ज्ञान, दशेन, चारित्र की अभि 
वधक रहै) 

श्रसरणोपासक : संघ के पाक्षिक मुखपत्र श्रमणोपासक की देश 
भर में ५५०० प्रतियां प्रसारित होती है । इसके विशेषांक भारतीयं 
साहिव्य मे श्रपना महत्वपुणे स्थान रखते हैँ । यह पत्र संघ ओर सदस्यों 
के बीच जीवंत सम्बन्ध बनाता है रौरं आचाय श्री नानेश के विचारे 
को जन-जन तक पहुचाता है । 


साहित्य प्रकाशन : संघ ने सदेव सत्साहित्य के प्रकाशन को 
लक्ष्य मे रखा है गौर श्रन्तररष्टीय स्तर पर फए़कपफुतं के पुस्तके मेले तक 
इस साहित्य को बहुमान मिला है । साहित्य प्रकाशन का कार्यं साहित्य 
समिति करती है । हम शीघ्र ही “जैन सिद्धान्त विश्व कोषः प्रकाशित 
करने जा रहै है । हमारे ७३० अ्राजीवने साहित्य सदस्य हैँ । 

धमाल प्रवृत्ति : मध्यप्रदेश के मालव अचल में आचार्यश्री 
नानेश के भ्रवचनों से दलित-पीडित-अ्ूत माने जाने वाले जनों कौ 
समाज मे "धर्मपालः के रूप में प्रतिष्ठा मिली । माननीय पटवा सा. 
इस प्रवृत्ति से भलीमांति परिचित ह । एनसे हमारा निवेदन है कि 
वे प्रकार का विधान पारित करवाव कि बलाई जाति के जिन 
बन्धुं ने हाये की संख्या में ग्यसन मुक्त ओर संस्कारी जीवन स्वी- 
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कार कर लिया है, उन्हं रमेपाल' लिखने पर भी अनुसूचित जाति क 
समी सुविधाएं भिलती रहँ । संघ इस धर्म॑पाल प्रवृत्ति कै लिथे प्रवास 
चिक््सा व शिक्षा सुविधा के साथ ही दिलीपनमर रतलाम मेश्री 
भमराज गरपतराज वोहरा धर्मपाल ह्ात्रावास का संचालन करता है । 
प्रवृत्ति का गत वषं का सम्पणं व्यय श्री रिखबचन्दजी व॑द गंगाशहुर 
दाल दिल्ली ने वहन किया है ओर पूवं संघ मंच, योजक प्रतिभा ॐ 
धनी श्वी भंवरलालजी कोठारी ने रजत जयन्ती वषं संयोजक का दायित्व 
कुगलता से निभाया है 1. 


॥ धामिक्त परीक्षा : संच अपने श्री साधुमार्मी जैन वाभिक परीक्ष 
चोडं के माध्यम से प्रतिवषं देशभर में हजारों छात्रों के अ्रघ्ययन प्रौर 
परीक्षा की व्यवस्था करके देश की भावी पटी में नेत्तिकता का वीजा- 
रोपण कर रहा है) 

स्वधर्मो सहयोग व छोत्रवृत्ति : संघ द्वारा जषूरतमन्द बेसहार 
स्वधर्म बन्धु-वहिनों को आर्थिक सहयोगं दिया जाता है । अर्थं वित- 
रण का यह्‌ कठिनि दायित्व संघ के श्रनुरोध पर हमारी महिला समिति 
निभारहीदहै । श्र्थ की व्यवस्था हेतु संघ श्रीमती जेठीदेवी कांकरिय 
स्वधर्मो सहयोग निधि, श्री उमरावबाई सज्जनराज मथा स्वधर्म णहु 
योग निधि तथा श्री कन्हैयालाल मुलावत सहयोग निधि के प्रति हृदय 
से प्राभारी ह । महिला समिति ही देश भर के जरूरतमन्द छाव 
छात्राश्रो को छोत्वृत्ति काभी निर्धारण ओर वितरण करती है । 

श्री गणेश जन ज्ञान भण्डार : रतलाम में स्थित हमारे इस 
ज्ञान मंदिर मे ४७,००० से अधिक ग्रन्धहँजो देशभर के ज्ञानाराधकोः 
श्रौर शोध अध्येताभों हेतु सुलभैः संडारके सुसंचालन हतु हन 
संयोजक श्री रिखवचन्दजी कटारिया के प्रति श्राभारीहै। 
॑ श्री गणेश जेन छात्रावास एवं संस्थान : उदयपुर में उच्च रिक्षा 
पा रहे छो हतु स्थापित इस छात्रावास की . रजत जयन्ती पर 
हसने श्रमणोपासक विशेपांक लोकार्पित्त क्यार । चात्रावासर मेँ २७ 
कमरीं में ४० छात्र प्रव्ययन कर रहै रहँ । प्रकृति की गोद मँ निमित 
इस छृत्रावास्त भवन के ही एक भाग में भ्रागम, ग्रहिसा, समता ष्व 
भाकृत संस्थान स्थित है । छात्रावास परिसर में इस संस्थान के स्वतक्र 
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भवन का निर्माण प्रस्तावित है । संस्थान शोध के क्षेत्र म महत्वपूरण 
कायं कर रहा है । सस्थान के महामंत्र श्री सरदारमलजी कांकसिया 
म्रीर निदेशक डँ. श्री सागरमलजी जैन प्रौर उनके सहयोगी दय डा. 
सुभाष कोठारी एवं श्री सुरेण शिशोदिया साधुवाद के पात्र हैं । 

उदयपुर के सुखाडिया विश्वविद्यालय में ही श्री गणपतराजजी 
बोहरा श्नौर सघ सहयोग से स्थापित “जेनोलांजी कौ पीठ” अच्छे 
प्रकार्से काये कररही दहै । 


किशोर छात्र-छखाचाग्रो के देशव्यापी संस्कार शिविरो के जआयो- 
जन हेतु सच श्री प्रेमराज गणापतराज वोहरा शिविर समिति के प्रति 
भ्रानारी है । इस शिचिर सभित्ति के संयोजक संघ के पूवं अध्यक्ष श्री 
पी. सी. चौपड़ा रत्तलाम टै । 


युवा संघ : संघ की युवा शाखा श्वी समता यृत्रा संव नाम 
से देशभर में युवकों के सगठन, स्वावचंबन ओर सुसंस्कार के लिए 
क्रियाशील है । इस समय युवा संघ ब्र्यक्ष श्री उसरावमलजी ओस्तवाल 
एवं संत्री श्री सुरेन्द्र दस्साणी बम्बर ईह । 

संघ ने वालक-बालिकाग्रो मे संगठन. हेतु अखिल भारतीय 
स्तर पर श्री समता बालक(बालिका मंडली कामी गठन भिर । 


संघ श्री कर्हैयालालजी तालेरा पुणे हारा अपनी सातुश्री क्री 
स्मृति मे स्थापित निधि के सहयोग से धार्मिकं शिक्षण शालाश्रों को 

; भ्रनुदान भी देता है । 
भी समता प्रचार संघ : संघ ने स्वाध्याय, सेवा गौर समपेण 
के घनी जनों की संस्था श्री समता प्रचार संघ के माध्यम से प्युषण 
| पवे पर संत-सती वे से वंचित क्षेत्रो मेसेवा की व्यवस्था कीरै! 
' इस कार्यं हेतु श्री उमरावमलजी बम्ब टौकं ओर उनके परिवार जनों 
¡ हयार स्थापित “स्व. आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा. स्मृति निधि" से 
धन प्राप्त हीता है । संघ के पूर्वै अध्यक्ष श्रौ दीपचन्दजी भूरा देशनोक 
ने समता प्रचार संघ को आत्मनिर्भैर बनाने का बीड़ा उठाया है । हम्‌ 
शरी बम्ब ओौरश्री भूरा केश्राभारी रहँ) स्व. श्री मूलचन्दजी पारख 
समृति स्वाध्याय पुरस्कार की स्थापना करके श धमंचन्द पारख नोखां 
ने प्र्तिवषे स्वाध्याधियौं को पुरख्छृत प्रोत्साहित करते कौ योजना क्रिया. 


९४६ ° दीक्षा विशेषकं 
य 


न्वित की है । इन पुरस्कारो के लिए व्यक्ति चयन काकार श्री समत 
प्रचार संघ करता है । । 

। जीवेदया : संघ का प्रमुख काह ओौर इसक्षेतमे ह श्र 
अहिसा प्रचार संघ रायपुर भ्रौर श्री ग्रहिसा प्रचार संघ तामिलनाः 
प्रौर श्री जीवदया प्रेमी संडल कपासन की उल्लेखनीय सेवां परं 
गवे है । 

साहिव्य-पुरस्कार : संव साहित्यसेवी महोपाध्याय श्री मानिक 
चन्दजी रामपुरिया द्वारा अपने पत्र की स्मृति में स्थापित्त “स्व. श्री 
प्रदीपकुमार रामपुरिया साहित्य पुरस्कार" से प्र्तिवषं ११,००० रषये 
का पुरस्कार वितरित करता । गत वषं यहु पुरस्कार डं. श्री छगनलास 
जी शास्त्री को उनकी कृति “जैन योग साहित्य : समीक्षात्मक षरि 
शीलन"' पर प्रदान किया गया है । साहित्यकेक्षेत्र मे संघ प्रतिकं 
५१०० रु. कास्व. श्री चम्पालालजी सांड स्मृति पुरस्कार प्रदान करता 
है । यह पुरस्कार श्री शांत्तिलालजी सांड देशनोक हाल बैगलोर तै 
स्थापित कियादहै। 

श्री समता सरिता सेवा निधि : संघ द्वारा संत-सती भौर 
वैरागी-वैराभिन भारई-बहिनो के विहारादि व्यवस्था हेतु श्रीमती रतन- 
देवी दस्साणी मातुश्ची श्री भंवरलालजी दस्प्ाणी बीकानेर हार कलकत्ता 
के सहयोग से निति स्थापित की है, जिसका बीकानेर भौर रतलाम 
से संचालन किया जाता है । 

श्री सु. शिक्षा सोसायटी, नोखा : यह संस्था साधु, साभ 
ग्रौर वैरागी-वैरागिन के शिक्षण मै महत्वपुणे भूमिका निभती है। 
सोसायटी ने उदयपुर मे श्रागम संस्थान की स्थापना ओर श्री समता 
प्रचार संव की स्थापना मे भी महत्वपूरण भ्रूमिका निभायी है । सोषा 
यटी के मंत्री श्री धनराजजी वेताला ह । 

श्री महिला समिति : श्री श्र. भा. साधुमा्गीं जेन महिला 
समिति ने महिलाभ्नौ मे शिक्षा, संस्कार आर स्वावलंबन के कर्यो कौ 
वड कुशलता से सम्पादित्‌ क्रिया है । श्रीभती रसकवर सूर्या उर्व 
समिति अध्यक्न है श्रौर श्रीमती रत्ना ओस्तवाल राजनांद्गावि. सप्रति 


समित्ति की मंत्री) 
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श्री नानेश चिकित्सालय इता : संघ मेवाड में आचार्य श्री 
नानेण के जन्म ग्राम दातामें श्री नान्न चिकित्सालय का संचालन कर 
रहा है । इस चिकित्सालय के माध्यम से उन पहाडी-पिचडे क्षेमे 
चल चिकित्सा सहित बहुम्रायामी चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा देने की 
हमारी योजना है जिस पर सृश्रावक श्री मीठालालजी मेहता प्राई. ए. 
एस. सदत भ्रनेक संघ प्रमुख कार्यं कर रहै है। श्री रिद्धकरण जी 
सिपाणी वेगलोर एतदर्थं अथे सहयोग दे रहै है । 

इस प्रकार व्यापक सहयोग भ्रौर अनुशासित कार्यकर्ताओं के 
बल पर संघ निरन्तर प्रगतिशील है । 





>€ माह भाच एवं अप्रेल ६२ के आराधना दिवस > 

फाल्गुन शुक्ला १५ दि. १८-३-६२ सोमवार- पक्खी ' 

चैत्र वदी १४ दि. २-४-६२ गुरुवार पक्खी 

चैत्र शुक्ला ११ दि. १३-४-९६२ सोमवार--दीक्चा दिवस भ्राचायेश्री 
उदयसागरजी म. सा. 


चैत्र शुक्ला १२ दि. १४-४८-६२ मंगलवार दीक्षा दिवस-ग्राचायेश्री 
चौथमलजी म. सा. 


चैत्र शुक्ला १३ दि. १५-५४-६२ बुधवार-- महावीर जयन्ती 
| चैव शुक्ला १४दि. १६-४-६२ गुरुवार--पक्खी 





सचना 
। 3 


श्रमणोपासक के ग्राहकों से निवेदन है कि जिनका वापिकं 
शल्क माच &२ मे समाप्त हो रहा है वे अपना शुट्क ३०/- तुरन्त एम. ओ. 
पे भेजने का कष्ट करे । नाम, पता "व ग्राहुक संख्या अवश्य लिखे । 
षरल्कं नहीं भेजने पर भ्रंक भेजने में विवशता रहेगी । - व्यवस्थापक 


जोगिया 





आचा्य-प्रवर कल्यकाल बीकानेर बिराजे इस अवधि 
मृ आजीवन शीलयत गरहस करने वाले व्यतरितयों 
कौ नामावली 


~< ९८ „3 


अरायां आदि तपस्याएः भी विपूल मे हुई । 
- को आयोजन भी हुजा जिसमें युवक द्वारा विशेष प्रचि 


- फवरलाल जी वास्या 

- गलावचन्द जौ गलगुलिया 
 मगनमल जी गृलगुलिया 
- फवरलाल जी वोथरा 

. सुन्दरलाल जो बाल्य 

. प्रतापसिह जी वैद 

. सोह्नलाल जी बांधिया 

- सुरपतसिह जी बैद 

. चेन्दनमल जी दृढा 

- रामलाल जी डागा 

. रूपचन्द ' जी तातेड 

. मांगीचाल जी पारख 

. फ वरलाल जी फक्क 
२७, 
२६. 
२१. 
२३. 
३५. 
२७. 
२३६. 
४१. 
४२. 
४५. 


घेवरचन्द जी पटवा 
कुशलचन्द जी मुकीम 
सुन्दरलाल जी सेठिया 
उत्तमचन्द जी. लोढा 
माणकचन्द जी आरी 
श्रीमती मोतीखाल जी बैद 
सम्पतलाल जी. वच्छावत 
श्री चन्द्रकान्त जी स्न 


श्रीमतो माणकच॑दजी गलगुलिया ४. 


जतनसत जी गोला 


. पानमल जी सेचय 

. उत्तमचन्द जी मणीत 

. जीवणमल जी दढा 

. विजयचन्द जी बोरा 
. चन्दनम जी पुगलिया 
. नवललचन्द जी भूरा 

. उदयचन्द जी बरडिया 
: हेजारीमल जी बच्चा 
. सम्पतलाल जी डागा 
. कन्हैयालार जी वोरो 
. डालचन्द जी श्चीश्रीमाल 
. बंशीलाठ जी सुराणा 


लुणकरण जी बेगाणी 
धमेपालसिंह जी वद 


. कन्हैयालाल जी अरमाणी 


रतनलाल जी गोला 
जोगीलाल्‌ जी सुराणा 


. श्रीमती सम्पततलालजी उमा 


सूरजमल जी बच्छावत 


. आसकरण जी चुच्चा 
. लालचन्द जी बुच्वा 


ओमप्रकाणजी मोदी (खत्री) 


जौर भी माई-गहिनों तै प्रततिन्ञा रहण की लेकिन उनकं नामा 
गेते १ आर्ज त्प 11 
के जानकारी न होने सेनामनही दिये गये है । आजीवन सचित के त्यत्र 
रात्रि भोजन के व्याग आशातीत संख्यामें हवे । त, 
इसके अतिरिक्त अन्य मासखमण, पन्द्रह तसह इग्यार९, " ज 


शल्‌ दयानरत 
च ली गदर । 
_--ग्रकाशचन्द बरठिमा 


दीक्षा समारोह मं मुख्य भूमिका साधुमारगौ 


(= ( 
ज॑न श्रावक संघ की | 
फ गोविन्द नारायण श्रीमाली, 

आचाये-प्रवर नानालाल जी म. सा. के पावन सान्निध्ये 
भस्तुत दीक्षा समारोह के भव्य आयोजन का दायित्व साधुमार्गौ जैन 
चीकानेर श्रावक सघ वीकानेर निभा रहा है । जाचा्थं नाण के चतु- 
विध संघ में बीकानेर संघ का विशिष्ट महत्व है । इस सघ की गौर- 
चशाली परम्परा भक्ति, श्रद्धा ओौर सेवा पर आधारित बीकानेर संघ 
अपार उत्साह के साथ दीक्षा आयोजन हेतु सर्वभावेन समपित है। 
चीकानेर के प्रवासी बन्धु देश के कोने-कोने से चल कर अपनी प्रिय 
नगरी वीकानेरमें श्रा पहुंचे है । अह्िश घर्म॑साधना के पर्याय बीका- 
नेर का चतुधिध संघ दीक्षा आयोजन के सौभाग्य पर परमहर्षित है । 

सम्प्रति वीकानेर संघ के अ्रध्यक्ष मानिकचन्द रामपुरिया ओर, 
मंत्री रामलाल वांठिया है । बीकानेर संघ ने दीक्षा कायक्रमों की सफ, 
लता हेतु गठिति समिति के अध्यक्ष पद पर रिखबचन्द जैन ओर सयो-, 
जक पद पर भंवरलाल कोठारी को मनोनीत किया दहै) 

बीकानेर संव के युवको की संस्था समता युवा संघ बीकानेर 
स्वाध्याय प्रौरसेवाकेक्षेत्रमें अग्रणी दहै । इन युवकोने प्षेवा सदन. 
का निर्माण एक्यूप्रेशर चिकित्साङ्य के नियमित सचालन प्रादि के कार्य. 
सम्पन्न केर अपनी श्रपूवे क्षमता का परिचय दियादहै। 

इस समय बीकानेर सवं का आबाल-वृद्ध दीक्षा समारोह कौ 
सफलता हेतु समर्पित है । | 


सूचना 

जयपुर--श्री जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान के तत्वावधानमें 
माध्यमिक शिक्षा बोडे, अजमेर की परीक्षाओं के ग्रनन्तर एक पंच 
दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर आयोजित कियाजा रहा है । इसमे, 
वतंमान सत्रके कक्षा १९१, १२ ववी.ए. प्रथम वपं के प्रवेणार्थो- 
छाच्ोंको प्रवेश दिया जायगा । प्रवेशार्थी अपना नाम, पिताकानाम, 
सौत्र, निवास, धामिक ज्ञान एव गत दो वर्पीय परीक्षाओं के प्राप्तांक 

. {सूचिया संलग्न करे) विवरण सहित २० अप्रेल तक आवेदन करे । 
--कन्हैयालाल लोढा (अधिष्ठाता) 
श्री जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, ए-& महावीर 
उद्यान पथ, बजाज नगर-जयपुर-३०३०१५ 


तार : “साधुमार्गी" दुरभाषे : २६८६७ 
श्री अखिल भारतवर्बीय साधुमागीं जैन संघ 
(राजस्थान संस्था रजिस्टरीकरण श्रधिनियस १६५८ के अन्तमेत रजिस्टड) 
प्रभानं कार्यालिय-सखमता भवल, 
बीकानेर (राज.) 


याधार सभा करा विशेष श्रधिवेरन 


श्री जेन विखालय सभागार, बीकानेर दि. १५-२-६२ 


श्रो अ.मा. साधुमार्गी जैन संव की साधारणसभा का विशेष 
-अधिवेशन आज भिती माघ शुक्ला १२ सं. २०४८ शनिवार तदनुसार 
दि. १५-२-्ष२ कोश्री जन उ. मा. विद्यालय बीकानेर के सभागारमें 
दोपहर बाद संघ अध्यक्ष श्रीयुत्‌ भंवरलालजी बैद की अध्यक्षता मे 
भ्रारस्भ हृश्रा जिसमे भारी संख्या मे सदस्यों ने भाग लिया । 

विशेष अधिवेशन का शुभारम्भ ज्ञानमत्र श्री मोहनलालघी 
मूथा के शास्त्रीय मंगलाचरण पूर्वक हभ्रा । संघ मंत्री श्री चम्पालालजी 
षटागाके भ्रनुरोध पर इस अधिवेशन के एकमात्र विचारणीय विपय 
“आगामी सत्र हैतु संव अध्यक्ष निवचिन” हु वयोवृद्ध संघ प्रमुख श्रौर 
युवे अध्यक्ष श्री गणपत्तराजजी बोहरा ने अपने विचार प्रकट करते हृए 
कहा किश्री अ. भा. साधुमार्गी जेन संव के अध्यक्षों कौ एक गरिमा- 
मय परम्परा र्ही है ¦ इस गौरवशाली आसन को वरेण्य संघ निष्ठ, 
आसन `समर्पित जनों ने सुशोभित किया है । इसी क्रम को आभे बढ़ाने 
के लिए आगामी सत्रहैतु संघ प्रध्यक्ष के निरवचिनाथं म सदन के सर्म 
शी ` रिद्धकरण जी सिपाणी उदयरामसर हंल बेगलोर का नाम प्रस्ता 
वित करता हं । आप इस समय संच उपाध्यक्ष हैं'्रौर प्रतिभाशाली, 
नवीन योजनां के स्जंक व सफल क्रियान्वयन कर्ता के रूपमे आपनं 
व्यवसाय ओर संघ मे अपना स्थान बनायादहे। । 

श्री बोहराजी के प्रस्ताव पर सदन तुमुल हषैध्वनि से गुज 
उठा । समस्त उपस्थित सदस्यों ने सर्व॑सम्मति से भी रिद्धकरण जी 
सिपाणी को आगामी सत्र दतु अध्यक्ष निर्वाचित किया। साथ ही 
सदस्यो ने अपनी शुभ-भावनाए भी अर्पित कीं । स 

पूवं अव्यक्त शरी गुमानमलजी चोरद्या ने कहा कि श्री बोहरा 
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जी के प्रस्ताव से अत्यन्त हषं हज । मै इसका अनुमोदन करता हूं 

ओर आश्राकरताहूंकिश्री सिपाणी जी ब्रत-पचक्खाण ग्रहण करेगे । 
यद्यपि न्रतधारण करना कठिन अवश्य है पर यह आवश्यक भीदहै। 
मेरा यह्‌ भी वितस्न निवेदन है कि आपश्नी अध्यक्षीय गरिमा का निर्वाह 
करेगे, हम प्रमोद होगा । 

श्रौ वीरे जी कोटरी ने नए अध्यक्ष को जवान व जोशीला 
वताते हुए हादिक वधाई दी । उन्होने कहा कि महान्‌ मानव सेवा का 
लद्यं लेकर अग्रसरश्री सिपाणी जी के अच्यक्ष बनने से संघमें नया 
सुकन व तेजगति का संचार होगा । 

श्री केशरीचन्दजी सेवया ने का कि श्री बोहूराजी ने बहुत 
गहराई से विचार करके प्रस्ताव रखा है । आपके अध्यक्ष वनने से प्रौद 
ओर युवा का समन्वय होगा । हादिक स्वागत । संघ के पूवे अध्यक्ष 
श्री पी. सी. चौपड़ा ने कहा कि इतनी विशाल उपस्थिति के बीच सवे- 
सम्मति से भ्रापका निर्वाचन प्रत्येक संव सदस्य के लिए हषं की बात 
है । पूवं संघ अध्यक्ष श्री दीपचन्दजी भूरा ने कहा कि हम लोग श्रभी 
दूढे नहीं हुए है 1 आपको पूरा सहयोग देगे । श्री गणपत राजजी बोहरा 
ने कहा कि सभी पूवं संघ अध्यक् केधे से कधा मिलाकर आपका सहू- 
योग करेगे । । 

पूवे संघ मंत्री श्री पौरदानजी पारखं ने कहा कि शासन सम- 
पित स्िपाणी परिवार के रत्न श्री सिपाणीजी समाज की अपेक्षं पर 
खरे उतरेगे ओौर न्ह पूरा करेगे । सहमती ` श्री -राजमलजी चोरड्या 
ने कहा किं संघ ने दक्षिण के अध्यक्ष को पदासीन क्ियारहै, ये संष 
को, समाज को आलोकित करेगे । श्री पी. सी. जैन इन्दौर ने क्षेत्रीय 
प्रवास करने शौर क्षेत्रीय समितियो को साकार करने के अ्रनुरोध सहितं 
श्रपनी प्रसन्नता प्रकट की । श्री भंवरलालजी भ्रोस्तवाल ने व्यावर संघ 
की ओर से नवनिर्वाचित भ्रध्यक्ष जी का अभिनन्दन किया । संघ कविं 
श्री समरथमलजी डागरिया रामपुरा ने भावपूण स्वागत क्या । श्रीं 
मोहनलालजी चौपड़ा बेगलोर संघ मंत्री ने कहा कि आज की सभा 
एेतिहास्सिक महत्व प्राप्त कर चुकी है । इस हषद उपस्थिति के वीचः 
हमने श्री सिषाणी जी कोचुना है । गुरुदेव की ष्पा से अवश्य संघ 
को नवगति मिलेगी । 
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~ संघ सहमत्री श्री गौतम पारख ने शुभकामनाए' अर्पित करते 
-हुए कहा कि प्रशंसा तो एक वर्षीय कायंकाल के बाद ही करना उचित 
होगा । श्री पारख ने कहा कि छत्तीसगढ़ संघ की अपेक्षा है किग्राप 
त्याग, तप, साधना श्रौर भ्राचरण के महत्त्व पर अ्रध्यक्षीय परम्परा 
अनुरूप व्यवहार करेगे । श्री श्र्लोक सुराणा ने भी बधाई दी। 

कूचविहार क्षेत्र की ओ्रोरसे श्री कन्हैयालालजी भूरा ने कहा 
कि सवेसस्मति से श्रव तक की सबसे कम आयु में अव्यक्ष पद प्र 
, आसीन होने के ल्एिैँश्री सिपाणी जी का अभिनन्दन करतां) 
विश्वास है आप पूर्वाचिल की ओर समुचित ध्यान देगे । 

श्री तोलारामजी बोथरा गंगाशहर ने कहा कि अच्छी टीम 
खना कर श्र समन्वयपूर्वंक आप संध की प्रगत्ति करे, यही शुभकामना 
हे । श्री समता प्रचार संच के संयोजक धी वंशीलालजी पोखरभा ने 
आशा प्रकट की कि म्रापके नेतृत्व में संघ का भविष्य उज्ज्वल होगा। 
श्री धममंचन्दजी पारख ने नोखा संघ की ओर से अभिनन्दन करते हूए 
कहा कि आप देश भ्रमणं करके संध उच्नति करें, यही कामना है) 
. श्री मनोहरलालजी जैन पीपल्यामंडी ने कहा आपसे हमे अच्छे नेतृत्व 
की आशा दहै । श्री उम्मेदमलजी गांधी ने जोधपुर संघकी ओर से 
तथा श्री समीरमलजी कांड ने धममंपाल प्रवृत्ति की ओर से स्वागत 
क्या । श्री कण्ड़िने आशाः प्रकट की कि आप धर्मपाल-ाता बनकर 
› श्रवृत्ति को आगे बड्ावेगे {| 

श्री नेथमलजी सिपांणी ने सिलचर तथा उदयरामसर की 
जोर से शुभकामना प्रकट कीं । श्री सागरमलजी चपलोतने निम्बाहडा 
संघ की ओर से स्वागत करते हुए आशा प्रकट की क्रि आप वटवृक्षं कौ 
भाति छाया प्रदान करेगे व कर्मशुर बनेंगे । महिला समिति कौ श्रोर 
से मंत्री श्रीमती रत्ना ओस्तवाल ने श्रभिनन्दन किया । | 
। संव मंत्री श्री चम्पालालजी डागा ने स्वयं की, अ. भा. सघ 
की तथा अपने परिवार की ओरसेभीश्री सिपाणीजी का अभिनन्दनं 
किया । समाजसेवी, श्वी मानव भुनिजी ने मंगलकामनाओों के साया 
संगलाचरण नामक पुस्तक भी भेंट की) ध 

अभिनन्दन के इस क्रम के प्रारम्भ मे पुवं संव मंत्रीश्चा वन- 
राजजी वेताला ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रिधकरणजी सिषाणी का 
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संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपि उदयरामसरके श्री 
भेरोदानजी सिपाणी के सुपुत्र ओर संघ समर्पित श्री सोहनलालजी 
सिपाणी के अनुज है । सूसंस्कार आपको अपने परिवारस्ने सहज ही 
प्राप्त हृए ह ओौर आपने व्यवसाय के क्षेत्र मे विशेप दक्षता हासिल की 
है ! आप जज समाज मूर्धन्य उद्योगपति द । 

इसके वाद माल्यापैण पूर्वक श्री स्िपणीजी का भावपृणं 
किथा गया । सभाकक्ष मे माल्यापेण की होड सी मच गई । 

प्रध्यक्षोप उद्बोधन--अन्त मे श्री अ. भा. साधुमार्गी जेन सघ 
के अध्यक्ष श्री भंवरलालजीं वैद ने अपने अध्यक्षीय आसनसे साधारण 
समभा के विशेष अधिवेशन को सम्बोधित्त करते हुए अपने प्रेरक उद्वो- 
धन में सदन भें आज व्यक्त विचारों की चर्चा करते हए कहा कि 
पारस्परिक वार्तामें श्री सिपाणीजी ने व्रत-त्याग आदि कै पचक्खाण 
ग्रहण करने की अभिरुचि प्रदणित की है ओर यहु स्वयं उनके लिए 
तथा समाज के लिएमभी हितकरदै। श्री वेदने सघ-अध्यक्ष कौ 
गौरवमयी परम्पराश्रो कौ ओर संक्षेपमें इगित करते हुए आशा प्रकट 
की कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष इन परम्पराओं का पालन करते हुए संघ 
गौरव की अभिवृद्धि करेगे । श्री बेद ने सम्पुणं सदन को इस सवे- 
सम्मत निर्वाचन दहेतु बधाई दी ओर सभा के सुसंचालनमें सहयोग हेत्‌ 
आभार व्यक्त किया । श्री वैदजी ने अध्यक्षीय आसन से इस विशेष 
अविवेशन को सुव्यवस्थाओं हतु श्री साधुमार्गी जैन बीकानेर श्रावक 
संघ, बीकानेर को भी स्वयं अपनी तथाः संघ की ओर से हादिक सधु- 
वाद दिया, जिसका सकल सदन ने हयं ध्वनिपूवेक अनुमोदन किया । 

श्राभार--नवनिर्वाचित अध्यक्षश्री सिपाणी जी ने इस भाव- 
पुणे स्वागत ओर निर्वाचन के लिए संव व समाज के प्रति हार्दिक 
आभार प्रकट किया । उन्होने कहा किं आप उचित मार्मदर्णेन करे, 
तदनुसार चलने का प्रयास केरूगा । आपकी आशीप ही मेरा सम्बल 
है) मेरी यही मान्यतादहै कि पिता कौ आशीष--पृत्र को आगे 
मढाती दहै । सघ अध्यक्ष के रूपमे म समाज को पिता तुल्य सममता हू 
ग्रौर आशीष की कामना करता हं । 

मुभे समाज के, संघके वारे में सोचने प्र श्रनेक वार यह्‌ 
मात कचोटती थी कि गुरुदेव के प्रति भारी श्रद्धादहोने पर भीलोग 
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संघ मे कम शुचि सेते हँ । हम संघ के प्रति रचि बढाव ओर गुरेव 
का नाम रोशन करे, यही हाक इच्छा है । 

मेरी यह भी इच्छादैकिसंघमे घाटे कानामं नरै हुम 
२ वषे की कायें योजना बनावे ओौर उसे इठृता से लागू करे । संष 
कायं के लिए एक वृहत्‌ कोष की स्थापना करं ओर उसके व्याजे 
कार्यं सुसम्पन्न करे । इस विषय की मेरी योजना मै कार्थसमिति के 
माध्यम से शीघ्र ही आपके समक्ष रखु गा । । । 

मै फिर निवेदन करना चाहता हं कि आइये हुम सव मिलकर , 
संघ एक्य की स्थापना करे ओौर परम पूज्य गुरुदेव का नाम रोशन करे! ,, 

इसके साथ ही जयघोषपू्वंक श्रधिवेशन सम्पन्न हुआ । । 


विनीत 
चम्पालाल डागा 
मन्त्री 
राजमल चोरडा वीरेनद्रसिह्‌ लोढा उम्मेदमल गांधी 
गौतमचन्द पारख सुरेन््रकुमार दस्साणी अनूपच्द रेवा 
। सहमन्त्री । 
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. श्रमशोपासक सें प्रकाशनार्थं विज्ञापन -की दरें (प्रतिश्रक) , 
कवर पृष्ठ चौथा रु. १०००/- बिज्ञापन कौ दरो मै निम्नलितित 
 “ तीसरा र ८००/- विशेष छट :- 
» >» दूसरा र. ८००/- एक वषे (२४ प्रक} पर २५१ 
साधारण पृष्ठ रु. ५००/- छः माह (१२ श्रंक) पर १ ५५ 

» »„ आधार ३०० तीन माहं (६ ्रंक) पर १०% 

 „” चौथाई्‌ र. २००/- 

श्धसरोपासक' पाक्षिक पत्र है । फिलहाल इसका प्रसारण 

५६०० प्रतियां है । कृपया विज्ञापन देकर लाभ उठावे । 
नोटः-ये दरे साधारण ्रंक मे काली स्थाही में छ्पने कौ है । 
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अर्थात्‌ आगामी श्रासोज सुदी २ सं. २०४६ को संघ अध्यक्ष कापृद 
भार सम्हालेगे । इन भ्राठ माहुमें वे वतमाने प्रध्यक्ष श्री भंवरतास 


जी बेद के सहयोगी रह कर विशेष कार्यदक्षता हासिल करेगे । 
अध्यक्ष निर्वाचित होते ही संघ-प्रमूखो ने श्री प्िषाणी को ` 
मालाओोंसेलाददिया । श्री सिपाणी जी नै सदन को विश्वास 
दिलाया किँ संघ परम्पराओं के अनुरूप संघ प्रगति दतु पूरणं सष. 
पित भावस सेवा करूगा । । 
वतमान अध्यक्षश्री भेवरलाल जी बैद के श्रामार पूरक 
साधारण सभा का विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुआ । 
चम्पालाल डागा 
मंत्री 
र, 
व 
भल सुधार नवम्बर १९९१ की परोक्षा 
जैनागम रत्नाकर द्वितीय खंड के प्रथम प्रएन-पत्रके ग्र 
त्रतीय प्रश्न-पत्र के भरुलसेभ्रंकरितकिएु गए हँ जिन्हे अव प्रथम प्रष्न-प्र 
के श्रंक पदं जावे । 


नःमांक केन्द्र प्रथम पच द्धि. प्रत्र त्ु-पत्र च. 
६१ वाबरा 41 ६५ वा ६६ 
६२ कानोड़ ४१ ५५ वा वा 
९२ अजमेर ६० ४८ वा ९० 
६४ वडीस्ादडी ५४ वा बा रा 
६५ जयपुर =. वा चा वा 


परमन रक्रा 
पंजीयर 
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साहित्य-पुरस्कार 


साहित्य के क्षेत्र मे प्रोत्साहन दहतु संघ दारा- 

(१) स्व. प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार । 
एवं | 

(२) स्व. चम्पासाल सांड स्मृति साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिताएं 
आयोजित की जाती हँ जिनके श्रन्तर्गेत आमंत्रित रचनाप्रो पर मूल्यां- 
कन पश्चात्‌ विजेताओं को क्रमशः ११०००/- रु. एवं ५१००/- स. कौ 
राशि से पुरस्कृत कर प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जातादहै) 

वषं १६६१ मे दोनो प्रतियोगिताओं में निम्न विद्वानों कौ 
पुरस्कृतं किया जावेमा-- 


(१) स्व. प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार- 
पुरस्कार सशि ११०००/- डँ. संजीव भानावत्त, जयपुर्‌ को उनकी 
रचना “सास्करत्िकं चेतना श्रौर जेन पत्रकारिता पर दिया गया । 
जिसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९९० मे सिद्धश्च प्रकाशन, जयपुर से 
प्रकाशित हुआ है । पुस्तक ८ अध्यायो में विभाजित है, जिनमे सास्कृतिक 
चेतना श्रौर जेन धमे, जन पत्रकारिता उद्भवं ओर विकास, सामाजिक 
चेतना ओर जैन पत्रकारिता,राजनंतिक चेतना ग्रौर जेन पत्रकारिता धामिक 
ग्राघ्यात्मिक चेतना ओौर जैन पत्रकारिता, साहित्यिक चेत्तना ओर जैन 
पत्रकारिता, कला एवं पुरातात्विक चेतना भ्रौर.जेन पत्रकारिता आदि 
प्र शोधपूवेक तथ्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक में 
समस्त जेन पत्र पत्निकाओं के प्रकाशकों के विवरण सहित सूची भी प्रस्तुत 
की गर्दै) 

(२) स्व. चम्पालाल सांड स्मृति साहित्य पुरस्कार-पुरस्कार 
राशि ५१००/- स. ड. प्रेमसुमन जन, उदयपुर को उनकी रचना 
“जैन्‌ धमं नौर जीवन मूल्य । पुम्तक के प्रथम संस्करण पर दिणा जायगा 
जो संधी प्रकाशन जयपुर-उदयपृर से वषं १९६० मे प्रकाशित हई) 

पुस्तक में श्रमण धतं को परम्पया, जन संस्छति का वेज्जिष्ट्य, 


( शेप पृष्ठ १६० पर } 


| सश्चार दशन 
 आ्राचाय-प्रवर का प्रागामौ वीतुर्मासि उदयरामसर 
मं घोषित ; भ्रन्य चातुर्मासों की भी स्वीकृति 


परम श्द्धय समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोमी, धरमेपात 
अतिबोधक, जिनशासन प्र्योतक आचार्यं श्री नानालाल जी म.सा, 
आदि ठाणा गंगाशहर-मीनासर (जवाहर विद्यापीठ) मे सुख शान्ति 
से विराज रह ह) 

आचाय भगवन्‌ का स्वास्थ्य कु समय से सर्दी, जुकाम ॐ 
कारण नरम चल रहा है । कमजोरी एवं चिकित्सकों के परामरशानुसार 
व्याख्यान नहीं फर्मा स्है है । उपचार चल रहा है ओर पुवेषिक्षा 
काफी सुधार है । चिन्ता जैसी कोर्द्‌ बाति नहीं है । 

शेखेकाल बीकानेर में विराजने के दौरान २१ दीक्षाओं 
एतिहासिक प्रसंग सहित व्याग-प्रत्यास्यान, शीलत्रत, उपवास, दया, 
पौषध, बेला, तैला, अदुाई आदि तपस्याए' सम्पन्न हुई । नव जागरण, 
अभिनव चेतना एवं घर्म-षभावना की दिशा मेँ श्रभरतपुव उपलबन्धिमुलक 
रही यह अवधि । श्री संव ने दशेना्थियों के आतिथ्य सत्कार आवासादि 
की व्यवस्थाए सोत्साह्‌ सुसम्पन्न की । 

८ माच को अगचार्य-देव का उदासर पदर्पिण हुभा । चार 
दिन के प्रवास मे उल्लेखनीय घरमे जागृति हई । श्री संघ की भक्ति 
भावना प्रशस्त है । यहां आचार्यं श्री अस्वस्थ हो गये परन्तु गंगाण्षहुर- 
भीनासर मे फाल्गुनी चौमासी स्वीकृतं थी श्रत: वहां पघारना वराकः 
यक था | संतों ने डोली से भ्नापका विहार करवाया श्रौर किममी. 
की याचा एक दिनमंही पणं की | यह्‌ सन्त-महात्माओं की सेवा- 
भक्ति, समपेणा एवं साहस का प्रतीक है । 
श्रागामी वर्षावास की घोषणा-- ध 

होली चौमसे की विशाल जनसभामें दि. २० माचेकोदण 
के विभित् स्थानों से श्रीसंघो के श्द्धालुजन एकत्रित थे । सभी अपना 
-विनंतियां प्रस्तुत कर रहे ये । जोधपुर वासी अपने संध मं आगाम 
चातुर्मा को आवश्यकता ज्ञापित कर रदे थती नोखा संघ मी आचाय 
के वर्षावास्त हेतु उत्साहित था । इवर देशनोक संघ का अत्याग्रट्‌ धा 
तो उदयरामसर संघ भी समय-२ पर विनंती कर रहा था । गंशाश्दट- 
-भीनासर संव कौ भी निरम्तर विनंती चल रदी धी ओर बीकानर 


क 
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संघकोभी दीक्षा के प्रसंग मात्र से सन्तोप नहीं था। वे भी चातु- 
ससि पाने कै लिए अपने प्रयास कर रहैये तथा इसी क्रममें सरदार- 
गहर संघकी भी भावभरी विनंती थी । सबको उस्सुकताथी क्षि किस 
संघ को पुण्योदय से यह सौभाग्य व सानिध्य प्राप्त हो । 

प्राचायं देव ने सभी संघों की भावना का समादर करते हूर 
उनकी विनतियों को श्रपनी भोली में ग्रहण किया तथा समस्त अगारों 
सहित एवं त्रिवेणी का आगार रखते हए अपने श्रीमुख से वि. सं. 
२०४९ के वर्षावास की उदयरामसर सघ को स्वीकृति प्रदान की) 
उदयरामसर यहां से ५-६ कि.मी. के लगभगदहै } अचा्येश्रीजी की 
इस घोषणा का श्द्धालूभ्रों ने अपूर्वं हर्षध्वनि पूर्वक स्वागत किया । 

इसी धर्मसभा में अनेक श्रीसधों ने अपने-अपने क्षेत्रो मे युवा- 
चाय श्री व संत्त-सती वग के चातुर्मास की भी विनंतियां प्रस्तुत कीं) 
इस सन्दभं में आचार्यश्री की आज्ञा ओर निदशानुसार युवाचार्यंश्री 
राम मूनिजी म. सा. ने निस्नांकित आगामी व्षविासों व क्षेत खाली 
नहीं रहने की भ्रागारों सहित घोषणा की- 

रतलाम--स्थविर प्रमूख त. त. ओजस्वी व्याख्याता श्री शांति 
मूनिजी म. सा., भभू (बीकानेर) -आदशे तपस्वी मधुर व्याख्यानी श्वी 
रणजीत मुनिजी म. सा., सरदारशहर-शा. प्र. परम विदुषी महासती 
श्री पानकंवर जी म. सा. दुर्ग-शा. प्र. वि. महा. श्री इन््कवर जी 
म. सा. देवरिया-शा. प्र. वि. सहा. श्री सम्पत कवरजी म. सा. इन्दौर- 
वि. महासती `श्री 'विमला कवरजी म. सा. लूृणकरणसर (बीकानेर) - 
शा. प्र. वि. महा. श्री चांदकवर जी म. सा. ्रंजड़-शा. भ्र. वि. महा. 
श्री मंगलाकवर जी म. सा-, सैरोदा-वि. महा. श्री ललिताजीम 
सा., छौटीसादड़ी-सेवाभाविनी महासती श्री सुमतिकंवर जी म. सा, 
एवं व्यावर--णा. प्र. वि. महासतीश्री ज्ञान कृवरजीम, सा. । 

तदनन्तर निस्नांकित क्षेत्रो के खाली नहीं रहने कौ स्वीङ्ति 
प्रदान की गरई--सिन्धतूर, वालाघाट, वदनावर, नवसारी, निम्वाहेडा, 
पिपल्यामंडी, बड़ीसादडी, अलीगढ ( रामपुरा ), वल्लारी, चित्तोड़गद्, 
उदयपुर, कजा, इरकल, गजेन्द्रगढ़ एवं देवगद्‌ । इन क्षेत्रो में संत- 
सती वम के नामों की घोषणा बादमें कौ जायमी 

भ्राज की विशाल धमं सभा का कुशल संयोजन गंगाश्रहुर- 


१६० ° दीक्षा विशेषकं 


मीनासर संव के प्रमुख श्री चम्पालालजी डागाने क्रिया।श्रौञ, 
भा. साधुमार्गी जेन संघ के श्रध्यक्च श्री भंवरलाल जी वैद सहित अनेक 
वक्ताओं ने अपने विचार रते । उदयरामसर में चौमासे कौ घोषणा 
हेतु भरी सोहनलाल जी सिपाणी ने गुरुदेव के प्रति हाक वन्दना पवेक 
श्राभार ज्ञापित किया | 


भीनासर । --रततलाल जत 

दि. ३१-२३-६२ 

9 
विशेष सुचना 


आचायं श्री नानेश द्वारा युवाचाये पद प्रदान करने के उप- 
लक्ष्य मे अखिल भारतीय समता बालक मण्डलो द्वारा “बालकों एवं 
पालको के परस्पर सम्बन्ध विषय पर निबन्थ प्रतियोगिता भ्रायोजितं 
को गई है । इमे प्रथम, द्वितीय एवं त्रृतीय पुरस्कार (करमशः २५१) 
१५१.) एवं १०१) ₹.) सहित सात प्रोत्साहन पुरस्कार (प्रत्येक ५१) 
स.) स्वे गये हँ । प्रतियोगिता मेँ १५ से २४ वर्ष॑आयु वर्गं के युवक- 
युवती।/खात्र-खात्राए भाग ले सक्ते हैँ । निबन्ध मौलिक्ता पु्णंहो 
तथा शब्द सीमा १५०० शब्द है । अन्तिम तिथि ३० अप्रेल तकं निव- 
न्ध भ्र. भा. समता बालक मण्डली के अध्यक्षीय का्यलिय-जी।१।/२० 
जेसल पाकं, भायन्दर (पूवं), थाना--४० ११०५ (महाराष्ट) बम्ब 
मे पहुंच जाने. चाहिए । | 

गुलाब चौपड़ा गिरीश लोढा 

(अध्यक्ष) (सचिव) 

( शेष पृष्ठ १५७ का ) । 
महावीर के चिन्तन केण, अनेकान्त, जेन वमं का यचार समता, 
भटिसा, स्वरूप एवं प्रयोग, प्रपरिग्रह के नये क्षितिज, स्वाध्याय, कम 
एवं पुरूपार्थ, पर्यावरण सन्तुलन ग्रौर जन धमे आदि करई विन्दुभो पर 
शोध पुरणं चिन्तन प्रस्तुत किया ग्या है 1 व 

संघ के अ्रामामी अधिवेशन'के अवसर प्रर दोनों विजेताभः 


की पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जवेगा । 
। चम्पालाल श्गा 


मंत्री 
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श्री चम्पालाल डागा, म॑तरीश्री अभा. साधुमार्गी जैन 
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मं सस्मिलितं 
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ध्सरलोपाधद का विद 


फार्म नं. ४ 


(नियर संख्या ४) 


१, प्रकाशन का स्यार 


, ९. प्रकाशन अवधि 


। 
1 


| 


३. मुद्रक का नाम, नागरिकता 
एव॑ पता 


४, सम्पादक का नाम, नागरिकता 


एवे पता 


५. प्रकाशक कां नात, तागरिकेता 
एवे पत्ता 


६. उन व्यक्तियों के नाम व पतै 
जो समाचार-पके स्वामी हों 
तथा जौ समस्त पूजीके एक 
प्रतिणत से श्रधिक के सभेदार 


~ 


-; या रिस्सेदार हों । 


त्रीकानिर (राजस्थान) 
पाक्षिक 


सुगराज सेठिया, भारतीय, 

श्री भ, भा. साधुमार्गौ जन घें 
यीकानैर (राजस्थान) 

लुगराज सेषिया, भारतीय, 

श्री अ. भा. साध्ुमार्गी जैन श्व 
वीकानेर (राजस्थान) 


जुगेरज सेठिया, भारतीथ, 

श्री ज. भा. साधुमार्गीं जैने पधं 
वीकानेरे (राजस्थान) 

श्री. भा. साधुमार्गौ जैन प॑ 
समता भवन, 

तीकानेर (राजस्थान) 


मरे जुगराज सेठिया, एतद्‌ हारा घोषित करता हं किमेरी 
ग्रधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरणं 


सद्य हु, 
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(हस्दा०) जुगरषज सेटिषां 


